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इस भाग में भिन्न पष्ठ सल्यानी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Soparnte Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


भारत और कीनिया के मीच दोहरे कराधान के परिवार और माय 
पर करों के संबंध में राजस्व अपवंचन रोकने के लिए 

अभिसमय 


भारत की सरकार तथा कीनिया गणगज्य की सरकार, दोहरे 
कराधान के परिहार के लिए और आय पर करों के संबंध में राजस्व 
अपयंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने की पुण्ठा मे , 
नीचे लिने प्रनमार सहमत हुई हैं । 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 20 अगस्त, 1985 

अधिसूचना 

पाय-कर 
मा०मा०नि० 605 ( अ ): - -- भारत सरकार और कीनिया सरकार 
ने पाय पर दोहरे कराधान के परिवर्जन और करों के संबंध में गण 
वित्तीय अपवंधन के निवारण के लिए एक अभिसमय करने का , जैसा 
कि इम के उपाबन्ध में उपणित है निश्चय किया है : 

और अभिममय के अनुच्छेद 30 के पैरा 2 की अपेक्षानुमार व 
गभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी है, जो उक्त अभिसमय को क्रमशः 
भारत और कोनिया में विधि का बल प्रदान करने के लिए प्रावश्यक हैं ; 

और उक्त अभिममय के अनुच्छेद 30 के पैरा 2 की अपेक्षानुसार 
इस प्रभाव के राजनयिक टिपणों का , उपस दोनों सरकारों के बीच 
प्रादान-प्रदान हो गया है । 

अतः केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 90 और कंपनी ( लाभ ) प्रतिकर अधिनियम, 1964 ( 1964 
का 7 ) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती 
है कि उक्त अभि समय के सभी उपबन्ध भारत संघ में प्रभावी किए जाएंगे । 

[ फा०म० 501/ 3/ 72 -एफ . टी० डी० ] 

बी० ० इगरी, संयुक्त मनिष 


अनुच्छेद 1 

पंक्तिकय क्षेत्र 
यह अभिममय उन व्यक्तियों पर लाग होगा जो किसी एक अथवा 
दोनों गंविदाकारी राज्यों के निवासी हैं । 

अनुच्छेद 2 
अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर 
1. यह अभिममय प्रत्येक मंनिदाकारी राज्य की ओर से प्राब पर 
लगाये जाने वाले करों पर लागू होगा, चाहे वे कर किमी भी तरह से 
लगाए जाने हों । 

2. मुल प्राय , अथवा पाय के तटमों पर, जिममें चल तथा प्रबल 
मपान के अन्तरण में हम स लाभों पर लगाया जाने वाला कर शामिल 
है , लगे मभी करों को और उद्यमों द्वारा प्रदा की गयी मजबूरी अथवा 
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वेतन को कुन गशि पर लगने वाले करों को प्राय पर कर समझा 
जाएगा । 

3 . यह अभिसमय विशेष रण से मिन यर्तमान नागें पर नाग 
होगा ये है: - - 


( क ) भाग्न के मामले में पायकर , जिसमें मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अन्तर्गत उस पर लगाया जाने 
घाला कोई भी अधिभार शामिल है , और कंपनी ( लाम ) अतिकर 
अधिनियम , 1954 ( 1964 का 7 ) के अन्तर्गत लगाया 
जाने वाला अनिफर (जिमे हमके पश्चात " भारतीय फर " 

कहा गया है ) 
( स्त्र ) कीनिया के मामले में : 


( च ) "कंपनी " शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अर्थत 

कोई ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जिसे कर के प्रयोजन से एक 

निगमित निकाय माना जागा हो । 
( 0 ) " कीनियाई उद्यम " और " भारतीय उवयम् " शाम्यो, से क्रमशः 

कीनिया के किमी निवासी द्वारा संचालित कोई औदगोगिक अपया 
वाणिज्यिक उधम अथवा उपक्रम और भारत के किसी निव सी द्वारा 
संचालित औद्योगिक प्रथया याणिज्यिक उधम अथवा उपक्रम 
अभिप्रेत है तथा “ एक संविदाकारी राज्य का उद्यम और “ दूसरे 
संविदाकारी राज्य का उद्यम शब्दों से संवर्भ की 
अपेक्षान्मार, कोई क नियाई अथवा कोई भारतीय उद्यम अभिप्रेत 


प्रायकर अधिनियम ( अन० 170) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला 

ग्रायकर (जिसे इसके पश्चात "कोनियाई फर" कहा गया है । 
! यह अमिमप प्राय पर किन्ही ममप प्रथथा मारतः यमें हो 
करों पर भी लाग होगा , जो वर्तमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके 
स्थान पर , वर्तमान अभिसमय पर हस्ताक्षर करने की तारीख के पश्चात 
लगाये जाये । संविदाकारी राज्य , अपने -अपने कराधान कानूनों में किए 
गाए महत्वपूर्ण परिवर्तनों में एक दूसरे को मूचित करेंगे । 


( ज ) “ गष्ट्रिक " शब्द मे जैसा भी मामला हो , कीनिया अथवा भारत 

की राष्ट्रीयता धारण करने वाला माई व्यक्ति तथा सभी 
विधिक व्यक्ति, महभागिता और कानिया अथवा भारत में प्रवृत्त 
धानुनी से अपनी हैसियत प्राप्म करने वाली संस्थाएं , जैमा 

भी मामना हो , अभिप्रम है , 
( झ ) “मक्षम प्राधिकारी " शब्द में अप्रेत है . 
( क ) कोनिया के मामले में , विन मंत्री अथवा उनके प्राधिकृत 

प्रतिनिधि । 


अनुच्छेद 3 
सामान्य परिभाषाएं 


( ग्न । भारत के मामले में , विन मंत्रालय ( राजरत्र विभाग ) । 
( अ ) " अन्तर्राष्ट्रीय यातायात " शब्द में प्रेत है, एक मंविदाकारी 

राज्य किसी उद्यम द्वारा संचालिन जहाज या बायुयान 
माग की जाने वाली यात्रा , सिवाय ऐसी स्थिति में , जय 
याना मान दूसरे मंविदाकारी राज्य के प्रातर्गत स्थित स्थानों 
के बीच हो की गयी हो । 


2. एक संविदाकारी राज्य द्वारा, इस अभिममय के उपबन्धों क 
प्रर्थमन में , किसी भी शब्द पद का जो अन्यथा यहाँ परिभाषित नहीं हमा 
हो , जब तक कि संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा नहीं हो , वही अर्थ होगा जो 
उस संविधाकारी राज्य के उन करों से संबंधित काननों के अन्तर्गत 
होता है, जो बम िसमय के विषय हैं । 


1 इभ अभिसमय में , जब तक मंदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो : 
। ना ) " क निना " शब्द से अभिगत है कानिया गणराज्य, 

जिसमें कनिया के प्रादेशिक समुद्र से बाहर, यह भैस भी 
शामिल है, जो अंगरी ट्राय कानूनों के अनुसार, महाद्वीपीय 
जल न मा मे संबंधित कानिया के कानूनों के अंतर्गन से क्षेत्र 
ने प में निर्दिष्ट किया गया है या किया आए जिसमें प्राकृतिक 
संसाधनों की खोज और दोहन के संबंध में कनिया 

मार्वभोम अधिकारों का प्रयोग कर मकता है । 
( ख ) " भारत " शब्द से अभिप्रेत है, भारत का क्षेत्र और उसमें 

प्रादेशिक समुद्र और उसके ऊपर का आकाणी योन तथा प्राद 
शिक समुद्र , महावीपीय अल-गीमा, विशिष्ट आर्षिफ - क्षेत्र और अन्य 
समुद्री क्षेत्र अधिनियम , 1976 ( 1976 का अधिनियम मंथ्याकं 
180 ) में उल्लिम्बित कोई भी अन्य समग्री क्षेत्र शामिल है , 
भिगमें भारत के पतिपय अधिकार हों और उस मीमा तक 
उनमें इन अधिकारी का उसी प्रकार प्रयोग किया जा सकता 
है, मानो वह ममी क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र का ही एक 
अंग हो । 


अमुच्छेद 4 

प्रार्थिक अधिवाम 
1. इम अभिममय के प्रयोजन के लिये " संविदाकारी राज्य का 
निवासी " शब्द से अभिप्रेत है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो उस राज्य के 
कानूनों के अनुसार , अपने अधिवास, निवाम , प्रषध के स्थान या इसी 
प्रकार की किसी अन्य कसौटो के कारण उसमें कर लगाये जाने योग्य है । 


( ग ) “संविदाफारी राज्य ” और “ अन्य संविदाकारी राज्य " शब्त 

मे संदर्भ को अपेक्षा अनमार कीनिया अथवा भाग्न अभिप्रेत 


( घ ) "कर " शब्द मे , संदर्भ की अपेक्षा के अनमार, कीनियाई 

कर अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है, किन्तु इसमें ऐसा कोई 
कर शामिल नहीं होगा, जो उन करों के संबंध में ऐसी 
चूक प्रथघा भूल के संबंध में देय हो , जिन पर यह अभिसमय 
लागू होता है अथवा जो उन करो के मंबध में लगाये गए 
अर्षवर कप में हो । 


2. जहां, पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण , कोई व्यक्ति दोनों 
संविदाकारी राज्यों का निवासी हो , तो उसकी निवासीय हैसियत निम्न 
लिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जायेगी : - - 
( क ) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा जहां 

उसे एक स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो । यदि उसे दोनों 
मंविदाकारी राज्यों में एक मिषास-गह उपलब्ध हो , तो वह 
उस संविधाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा, जिसके साथ 
उसके व्यक्तिगत प्रौर माणिक मंबंध घनिष्ठतर है (जिसे इसके 
पश्चास " महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र " के रूप में उल्लेख किया 

जायेगा ) ; 
( ख ) यदि उस संविदाकारी राज्य का निश्चय नहीं किया जा सकता 

हो , जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है , अथवा यदि 
उसे किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई निवास -गृह उपलब्ध 
नहीं हो , तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना 
जायेगा, जिसमें वह स्वभावतः रहना हो ; 


( छ ) “व्यक्ति " शब्द में कोई एक व्यष्टि, कोई संपनी और व्यक्तियों 

का कोई भी ऐमा निकाय शामिल है जिन्हें कर के प्रयोजन 
से एक इकाई माना जामा हो । 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


- - - - 


( ग ) यदि वह स्वमावत: दोनों ही संविदाकरी राज्यों में रहना है , 

अथवा इनमें से किसी में भी नहीं रहता है, तो वह उस . 
मंविदाकारी राज्य का नियामी माना जायेगा, जिसका वह 

राष्ट्रिव है ; 
( घ ) यदि यह दोनों मविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा 

किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के 
सक्षम प्राधिकारी , पारस्परिक सहमति द्वारा , इस प्रश्न का 
निर्णय करेंग । 


( घ ) उद्यम के लिये माल अयया पण्पों को केवल क्रय करने अथवा 

मचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई नियत 

स्थान बनाये रखना ; 
( छ ) उग्रम के लिये, विज्ञापन, सूचना देने, वैज्ञानिक अनुसंधान 

अथवा उसी प्रकार के क्रियाकल. पों के लिये , जो प्रारंभिक 
अथवा सह यक किस्म के हो , अनन्य रूप से क ग र क कोई 

नियत स्थान बनाये रखना । । 
__ 4. अन्य संविदाकरी र ज्य के किसी उयम के लिये प्रयवा उग्रम 
की ओर से , किसी मविदकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति जो 
स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता से भिम हो और जिस पर पैर ग्राफ 6 के 
उपबन्ध ल ग होते हों -- प्रयमोक्स राज्य में एक स्थायी संस्थापन माना 
जायेगा , यदि : 


3. प्रार पैराग्राफ । के उपबन्धों के अनुसार कोई कंपनी दोनों ही 
मंविदाकारी राज्यों की निवासी हो , तो यह मामला निम्नलिखित नियमों 
के अनुसार निर्धारित किया जायेगा । 
( क ) उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी मुममा जायेगा , जिसका 

यह राष्ट्रिक हो ; 
( ख ) यदि वह दोनों में से किसी भी संविधाकरी राज्य का रष्ट्रिक 

नहीं है , तो उसे उम संविदामारी र ज्य का निवासी सममा 

जायेगा, जिसमें उसका वास्तयिक प्रबंध का स्थान स्थित है । 
1. जहाँ एक व्यरिट मे भिन कोई व्यक्ति प्रयका कोई कंपनी , 
पराग्राफ 1 के उपबन्धों के अनुसार, दोनों मविद. क . रो राज्यों को निकासी 
हो, तो वह उस मंविधाक. रो राज्य को निवासो म नो जायेगी, जिसमें 
उसका वास्तविक प्रबंध का स्थान स्थित है । 


( क ) वह उस र ज्य में इस उबम के लिये प्रयया उद्यम की 

पोर से संविदा मेरा करने क , प्राधिकर रखता है और 
सहज रूप से उसक . प्रयोग करता है जब तक कि उसके 
क्रियाकलाप जस उद्यम के लिये मल प्रया, पण्यों के क्रय 

तक हो सामिल नहीं हों ; ना 
( ख ) वह जम प्रथमोल्लिखित र ज्य में जा जयम के मन अथवा 

पम्पों का महर रखा हो , जिनमें से वह उन उयम की 
और से नियमि म प में ईरों को उनि हरता है । 


अनुच्छेद 5 

स्थायी संस्थापन . 
1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के नि , स्थायी संस्थान शब्द-पद 
का अर्थ है, कारोबार का एक निश्चित स्थान, जहां पर उद्यम का 
कारोबार पूर्णन: प्रथवा अंशतः किया जाता है । 

2 " स्थापी संस्थापन " शब्द -गद में विधोप रूप से निम्नलिखित 
शामिल होंगे : - - 

( क ) प्रबध का कोई स्थान ; 
( ख ) शाखा 
( ग ) कार्यालय ; 
( घ ) कारखाना , 
( 6 ) कार्यशाला ; 
( घ ) कोई खान, तेल का कुप्रां, खकान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के 

निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ; 
( छ ) फर्म , म.गान, अथवा ऐसा स्थान, जहां कृषि, वन संपत्ति , 

बागान प्रयवा उनमे संबंधित कार्य-कलाप किये जाते हैं ; 
( ज ) कोई भवन-स्थल , अथवा निर्माण अथवा ऐमी संयोजन परि 

__ योजना , जो छ: महीने से अधिक प्रवधि तक जारी रहती है : 
( म ) किसी भवन- 

निर्माण स्थल मयवा निर्माण अथवा संयोजन परि 
योजना पर छ: महोने से अधिक समय के लिये पर्यवेक्षी गति 

विधियों की व्यवस्था । 
3. " स्थायी संस्थापन " शब्द में निम्नलिखित को शामिल नही माना 
जायेगा :- -- 
( क ) उद्यम के माल अथवा पण्यों के केवल भण्डारण प्रथया प्रदर्शन 

के प्रयोजनार्थ मुविधामों का प्रयोग ; 
( ख ) उद्यम मास अथवा पण्यो के भण्डारण अयवा प्रदर्शन 

प्रयोजनार्थ म्टाक रखना ; 
( ग ) अनन्य रूप से अन्य उथम द्वारा संसाधित करने के प्रयोजनार्थ 

उपम के माल अमवा पण्यों का स्टाक रखना ; 


5. एक संविदक रो र. ज्य के किसोबोमः उद्यम को , परे सविदाकारी 
राज्य में उस स्थिति में कोई स्थायी गस्यापन म ना जायेगा, अगर वह 
किसी कर्मचारी के द्वारा प्रयया किमी ऐसे प्रतिनिधि पार, जो पैर ग्राफ 
6 के प्रर्यान्तर्गत स्वतंत्र हैसियन का एजेंट नहीं हो , उस दुमरे, राज्य में 
बीमा -फिस्त यमल बारता हो अथव. उनमें जोखिमों का बीमा करता हो । 

6. किमी मंयिदाकारी राज्य मे उयम का दुसरे मविदाकारी राज्य 
में , मन इस कारण गे स्थायी संस्थापन नहीं माना जायेगा कि वह उस 
दूसरे मविवाफारी र ज्य में किमी बलल, समान्य कमीशन एजेट प्रयना 
स्वतन्त्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेट के माध्यम में कारोबार करता है, 
महां ऐसे व्यक्ति अपना कारोबार सामान्य प से कर रहे हों । लेकिन 
जहाँ इस प्रकार के एजेंट के फिन कनाप उम उद्यम की ओर से पूर्णतः 
अथवा लगभग पूर्णत : किये जाते ही नो उमे इस गग्राफ के अर्थ के 
अन्तर्गत स्वतन्त्र हैमियत का एजेंट नहीं माना जायेगा । 

7. मान्न इस नथ्य से, कि कोई कंपनी जो किसी एफ संविदाकारी 
राज्य में निवामा हो , किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है, अथवा 
उससे नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविध.फ. रो राज्य को नियसो हो , 
अथवा जस दूसरे संविदाकारी र ज्य में अपना कारोबार करती हो 
(किसी स्थायी संस्थापन के मध्यम से अथवा अन्यथा) , इनमें से कोई 
भी कंपनी खुद किमी दूसरे कंपनी का स्थापी संस्थापन नहीं बन सकती । 


अनुच्छेद 6 

अचल संपत्ति से भय 
1. अचल संपत्ति से प्राय पर, जिसमें कृषि और धन-संपत्ति से प्राय 
भी शामिल है, कर उस संविदाकारी राज्य में सग. या जायेगा , जिसमें 
इस प्रकार की संपत्ति स्थित है । 

2. इस अभिसमय के प्रयोजन से "अचल संपत्ति " की परिभाषा 
उस संविदाकारी राज्य की विधि के अनुसार की जायेगी, जिसमें विचाराधीन 
संपत्ति स्थित है । इस शम्म -पद में , किसी भी हालत में , अचल संपत्ति 
के उपमान के रूप में संपत्ति , कृषि और वनविद्या में प्रयुक्त पशुधन 
तथा उपस्कर शामिल होंगे ; ऐसे अधिकार, जिन पर भू -संपत्ति संबंधी 
सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हों , अचल संपत्ति को भोगने का 
अधिकार और खनिज भण्डार स्रोतों और प्राकृतिक संसाधनों का कार्य 
मथवा काम करने के अधिकार के प्रलिपा से एप में परिवतगीम 


- 
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अनुण्छेद 8 
मंपमि नहीं माने जायेंगे । 

भिमान परिवहन 
3. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध , अमल संपत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग , किराये 

1. एक मविदामारी राज्य के उधम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में 
देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली प्राय पर और 

विमान मंचालन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य 
म प्रकार की संपत्ति के हस्तान्तरण से होने वाले लाभों पर लागू होंगे । में ही लगाया जायेगा, जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है । 
4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपमंध किसी उसम की अचल संपत्ति से 

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध लाभों के उस अंश पर भी 
होने वाली प्राय और व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के लिये प्रयुक्त अचल 

लागू होगे, जो किमी समक्त विमान परिवहन संचालन व्यवस्था प्रथमा किसी 
संपत्ति से होने वाली प्राय पर भी लागू होंगे । 

अतर्राष्ट्रीय मंचालन एजेमी में एकीकृत सेवा में भाग लेने से फिमी संघिद 
अनुच्छेद 7 

कारी राज्य के एक उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परिपालन 
कारोमार से लाभ 

से प्राप्त किये जाते हैं । 

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ प्रतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान संचालन 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उपम के लाभ पर केवल उस 
राज्य में ही कर लगाया जायेगा, जम तक कि वह उद्यम दूसरे सविदा 

से प्रत्यक्षत: संबद्ध निधियों पर ब्याज इस प्रकार के विमान संचालन से 

होने बालो प्राय मानी जायेगी और इस प्रकार के प्याज के संबंध में 
कारी राज्य में , यहां स्थित फिमी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार 
न कर रहा हो । मगर वह उग्रम ऊपर लिखे अनुसार कारोबार कर रहा हो 

अनुच्छेद 12 के उपबंध लागू नहीं होंगे । 
अथवा करता रहा हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे 

अनुच्छेद 9 . 
राज्य में कर लगाया जा सकता है परन्तु केवल उसने ही अंश पर जो , 

जहाजरानी 
( क ) उस स्थायी संस्थापन के कारण प्राप्त हुए हों , ( ख ) उम दूसरे राज्य 

1. एक संविदाकारी राज्य के नाम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में 
में वैसे ही अषया उसी प्रकार के मान अथवा पण्यों को निक्री से प्राप्त 

पोतों के संचालन में प्राप्त लाभों पर प्रस्पेफ संविदाकारी राज्य के 
हुए हों जैसे कि उस संस्थापन के माध्यम में किये जाते है अथवा ( ग ) 

नानून के अनुसार दोनों मविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा गकता है । 
उस दूसरे राज्य में किये गये से ही अथवा उसी प्रकार के व्यावसायिक 
कार्य के कारण प्राप्त ए हो जमे उन स्थायी संस्थापन के माध्यम से किये 

बशर्ते कि जहां इस प्रकार का कोई अयम दूसरे संविधामरी राज्य 
जाते हैं । 

में इस प्रकार के मंचालन में लभ प्राप्त करता है, वहाँ : 
2. जहां किसी मंविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य 

( क ) इस प्रकार के लाभ यह राशि समझी जायेगी, जो उधम धारा 
में स्थित स्वायो संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, वहां प्रत्येक संविदाकारी 

उस दूसरे राज्य में यात्री परिवहन अथवा माल पाहन के कारण 
राज्य में उसको उस स्थायी संस्थापन के कारण उन लाभों का होना 

प्राप्त सम्पूर्ण राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ; 
माना जायेगा, जिसने उसे इस स्थिति में , प्राप्त होने की अपेक्षा रहती , 

( स ) उस दूसरे राज्य में प्रमार्य कर में से उसके 50 प्रतिशत में 
जब वह उन्हीं या जैसी ही परिस्थितिमों में , उन्ही या वैसे ही कार्यों में 

मराबर की राशि की कटौती की जायेगी । 
लगा हुआ कोई निश्चिन श्रीर भिन्न उद्यम होता और जिम उथम का 

अनुच्छेद 10 
बह स्थायी संस्थापन है, उसके साथ पूर्णतया स्वतन्त्र रूप से व्यवहार करता । 

सहयोगी उनम 
3. स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में व्ययों की उन झटौतियों 

जहाँ : 
की स्वीकृति दी जायेगी , जो स्थापी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजन के 
लिये किये गये हों , और उनमें इस प्रकार किये गये कार्यालमी तथा सामान्य 

( क ) एक संविदाकारी राज्य का जनम दूसर मविदाकारी राज्य के 
प्रशासनिक व्यय शामिल रहेगे, पाहे वे उस राज्य में किये गये हों , जहां 

उद्यम के प्रबन्ध , नियंत्रण अभया पूजी में प्रत्यक्ष रूप से प्रभवा 
स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्या । 

परोक्ष रूप से भान लेता है ; अथवा 

( ख ) ने ही व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्षतः एक संविदाकारी राज्य 
4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में , उसके मानून के अनुसार उबम 

और दूसरे मंषिवाकारो राज्य के किमी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण 
के कुल लाभों को , उसके विभिन्न भागों में विभाजित करने के आधार पर , 

अथवा पूजी में भाग लेते है ; 
फिसी स्थायी सस्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को निस्चित करने 

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के मीच , वाणिज्यिक 
की प्रथा हो , वहाँ पैराग्राफ 2 की कोई भी व्यवस्था जस मविदाकारी राज्य 

अथवा वित्तीय समधी में , ऐसी शर्त रखी अथवा लगाई जाती है , जो वैसी 
को ऐसी यया गदि प्रभाजन पद्धति से कर लगने वाले लाभों को निश्चित 

गों से भिन्न हैं , जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखो जाती हैं , वहां इस 
करने से प्रतियोधिप्त नहीं करेगी ; तथापि प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि 

प्रकार के कोई लाभ , उन शर्तों के होने की हालत में उन उग्रमों में से 
जसका परिणाम इम अनुग्व में विहित सिद्धांतों के अनुसार होगा । 

एक उद्यम को प्राप्त हुए होते हैं किन्तु उम शो के कारण प्राप्त नहीं 
5. एक संविधाकारी राज्य के किमी उधम को उदभूत होने वाले हुए, तो ये लाभ उस उग्रम के लाभों में मम्मिलित किये जा सकेगें और 
लाभों का कोई भी भाग मात्र इस प्राधार पर दूसरे संविदाकारी राज्य तदनुसार उन पर कर लगाया जायेगा । 
में स्पिति किसी स्थायी संस्थापन को हुमा नहीं माना जायेगा कि उस स्थायी 
संस्थापन द्वारा उस दूसरे राज्य में उधम के लिये माल अथवा पण्य वस्तुएं ___ 2. जहां से वे लाभ, जिम के लिये एक संविदाकारी राज्य के किसी 
बरीदी गयी हैं । 

उद्यम पर उम , राज्य में कर लगा दिया गया है, दूसरे मविवाफारी राज्य 

में किसी उद्यम के लाभों में शामिल कर लिये जाते है और उन पर तव 
____ 6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिये, स्थायी मस्थापन के कारण 

नु मार कर लगाया जाता है, और इस प्रकार शामिल किये गये 
माने जाने वाले लाभों को तब नक उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित 

लाभ के लाभ है, जो दूसरे राज्य के उम उद्यम को नन प्रोदभूत हुए होते , 
किया जायेगा, जब तक कि इसके विरुन कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण 

यदि उद्यमों के मध्य मगाई गयी शत ये होती, मो स्वतन्त्र उचों के पीव 
नही हो । 

लगाई जाती है, वहीं वह प्रथमोल्लिखित गज्य उन लाभों पर , अपमोल्लिषित 
7. जो लाभों में आय की चे मर्द शामिल हों , जिनका दम निधि राज्य में प्रभारित कर फी राशि का समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार 
समय के अन्य अनुच्छेदों में मलंग से विवेचन किया गया है, वहां उन का समायोजन निर्धारित करने में ; आप के स्वरुप के संबंध में इस अभि 
अनुच्छेदों के उपबंध इन अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होग । समय के अन्य उपबंधों पर यथोषित ध्यान दिया जायेगा । 
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परस्पर महमति से कोई भी प्रन्य सरकारी संस्थान निर्धारित कर सकते 
है , जिस पर यह पैराग्राफ लागू होगा । 

4. इम अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त " गाग " शब्द से सरकारी प्रति 
मनियों, नध-पत्रों अथषा ऋण-यक्षों चाहो बधक बाग पनि त हो अथवा 
नहीं, और चाहे घे लाभा में भागी होने का अधिकार रखने में अगवा 
नहीं और हर प्रकार के ऋण-दायों से प्राप्त प्राय आर गाथ ही साथ 
अन्य ऐसी पाय से अभिप्राय है जो , जिस मंदिशकारी राज्य में प्राय 
उदभुन हुई हो , उस राज्य के कराधान कानुन के अनसार, उधार दिए 
गए धन में प्राप्त प्राय में समाविष्ट की गयी हो । 


5. पैराग्राफ 2 उपमध इस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि 
व्याज प्राप्तकर्ता, मंविधामारी राज्य का निवामी होने में . दूसरे मविदा 
कारी राज्य में व्यापार चलाता हा जिसमें स्थित मिमी ग्थायी मंन्यापन 
के माध्यम से ब्याज उत्पन्न हुआ हो अथवा उस दूसरे राज्य में , उसमें म्पिन 
किसी निश्चित स्थान से व्यावसायिक सेवाये निष्पन्न करता हो , और जिम 
ऋण- 

दाक बारे मे ब्याज अदा किया जाता है, वह इस प्रकार के श्रायो 
मंस्थापन अथवा नियत स्थान में प्रभावी रूप से संबंधित हो हम प्रकार 
के मामले में अनुष्ठर 7 अथवा अनुच्छेद 10 के उपबंध, जैसा भी मामला 
हो , लागू होंगे । 


मनुक्लेव - 11 

लाभांण 
1. मिमी कंपनी द्वारा , जो एक संविदाकरी राज्य की निवामी है, 
मरे मंविदाकारी राज्य के निमामी को अदा किये गये लाभांश इस दुसरे 
राज्य में कराधेय रांग । 

2 नथापि , इस प्रकार के ल भाग संविदाकारी राज्य में भी 
झराधेय होंगे , जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है और 
यह कर उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जायेगा, परन्तु यदि 
प्राप्तकर्ता, लाभाश का हितभागी स्वामी है , तो इस प्रकार लगाया 
जाने वाला कर मकल रकम के 15 प्रतिशत में अधिक नहीं होगा । 

... इस अनन्छेद में यमाप्रयुक्त " लाभांश " शब्द का अभिप्राय शेयरों 
अभया अन्य अधिकारों से , जो ऋण-दावे नहीं हों , पीर, लाभों में महयोगी 
हों , प्राप्त पाय से तथा कोगरों अथवा किमी अन्य मद से जिसे लाभांश 
समझा जाता है अपवा उस मविदाकारी राज्य के कराधान फानन द्वारा, 
जिसकी कि वितरण करने वाली कंपनी निवासी है , किमी पंपनी के 
विभाजन से प्राप्त आय में सम्मिलित अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त 
प्राय से है । 

4. पेराग्राफ 2 के उपबंध उस स्पिमि में लागू नहीं होंगे, यदि 
लाभांशों का प्रासकर्ता जो एक गविदाकारी राज्य का निवासी है , उस 
दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिसको लाभांश अदा करने वाली कंपनी 
निवासी है , बहा स्थित एक स्वामी मंस्थापन के माध्यम से मारोबार 
करता है , अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से व्याव 
सायिक सेवायें संपन्न करता है, और जिस धारिता के कारण लामाशों 
की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अषया 
निश्चित स्थान से प्रमावी मप मे गंबद्ध है । ऐसे मामले में , जैसी भी 
स्थिति हो , अनुछेद ? अथवा अनुच्छेद 16 के उपबंध लागू होंगे । 

5. जहां ऐसा कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य को निवासी है, 
दूसरे मंविदाकारी राज्य में लाभ अथवा प्राय प्राप्त करती है , वहा उम 
दूसरे राज्य द्वारा कंपनी द्वारा अदा किए गए नाभांगो पर , जहा तक 
कि ऐम लाभांश इमरे राज्य के निवामी को अदा किए जाते हैं, उम 
शाटकर अथवा जदा मक फि वह धारिता , जिसके संबंध में लामोगा की 
अदायगी की जाती है, उस राज्य में स्थित स्वामी सम्मान प्रथमा एक 
निरिमत प्रामार से प्रभायो प में मम्ब है, न तो कोई कर लगाएगा 

और न ही कंपनी य. अधिभरित लाभों पर पवितरित लाभों संबंधी कर 
लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गमे लाभांश पूर्णतः अथवा नाशिक रूप 
में उस दुमरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा प्राय के रूप में 
ही हो । 


____ मंविदाकारी राज्य में उग स्थिति में प्याज उद्भूत हा माना 
जाएगा व व्याज अदा करने वाला स्वय मंधिवाकारी राज्य , नाई राज 
नीतिक उपमंडल , कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस राज्य का कोई 
निवासी हो । किन्तु , जहां ध्यान मदा करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह 
मंदिवाकारी राज्य का निवासी २ अयना नहीं, संविदाकारी राज्य में 
कोई स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित प्राधार है , जिसके संबंध में वह 
ऋण लिया गया था , जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और इस 
प्रकार का ध्यान उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चिा प्राधार वारा वहन 
किया जाता है, तब वह ब्याण उस गंविदाकारी राज्य में उद्भूत मा 
माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन सवा निश्चित प्राधार स्थित 


7. अहा, च्याम अदा करने वाा तथा प्राप्तषता में बीच प्रथया उन 
दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध 
होने के कारण प्रदा किए गये प्याज की रकम , उम ऋण-वाये को ध्यान 
में रखते हए जिसके लिए उसे अदा किया गया है, उग रकम में बन 
आती है, जिनो लिए इस प्रकार के संमंध नहीं होने की स्थिति में प्रदा 
करने वाले और प्राप्मकर्ता के बीच महमति हो गयी होती , वहाँ इम 
अनुच्छेद के उपबंध कवल अन्तिम पणित रकम पर लाग होंगे । गेम 
मामले में , अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उप 
मों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानन के 
अनुसार कर लगाया जाएगा । 


अनुच्छेद 1 

ब्याज 
i . एक मविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दुसरे संविदा 
फारी राज्य के निवामी को अदा किए जाने बाने व्याज पर उस दूसरे 
राज्य में कर लगाया जाएगा । 


अनुच्छव 13 


गल्टियां 


2. किन्तु , इस प्रकार के पाग पर उस संविदाकारी राज्य में भी 
और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा, जिस राज्य 
में यह अजित होता है किन्तु जिस संविदाकारी राज्य में व्याण अजित 
होता है, उसमें इस प्रकार प्रभारित कर, व्याज को सकल रकम के 15 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 


1. एक सविदाकारी गज्य में उन होने वानी और दूसरे मेविदा 
कारी राम के निवामी को प्रदा की गयी गयन्टियों पर उम दूसरे 
राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

2. किन्तु ऐसी गल्टियों पर , उस सविदाकारी राज्य में पीर उम 
राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें वे उद्भून 
होती है । किन्तु जिस मविदाकारी राज्य में रायल्टिया उद्भत होती है 
उस में इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रामल्टियों की सफल रकग के 
20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 

3. इस अनुछेद म यया-अमुमत " रायस्टियों , शब्द ग साहित्यिक , 
कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कनियों (जिराम पलपिम किया गया 
अगवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्म अथवा डग भी शामिल है ), कोई 


३. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी , एक मंविदाकारी राज्य 
में अजित होने घाल तथा दूसरे मंविदाकारी राज्य की सरकार का मथवा 
उसके स्थानीय प्राधिकरण को , उस दूसरे संविदाकारी राज्य के मैन्ट्रल 
बैंक अथवा उस सरकार प्रश्रवा स्पानीय प्राधिकरण की पूर्ण स्वामिस्व 
वाली फिसी एजेंसी को प्रवास ब्याज पर प्रथमाल्लिखित संविदाकारी राज्य 
के कर से छूट दी जाएगी । मंदिराकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी , 
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( ख ) किसी भागीदारी अथवा किसी न्यास में हिन जिमको संपत्ति 

में एक संविदाकारी राज्य में स्थिम मुख्यतः अचल संपत्ति 
शामिल हो , के हस्तातरण में प्राप्त अभिलाभों पर उम राज्य में 
कर लग सकेगा । इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ " अचल संपसि " 
शब्द -पद में , उप -पैराग्राफ ( क ) में उल्लिखित किसी कंपनी के 
शेयर अथवा उप पैराग्राफ ( ख ) में उल्लिखित किसी भागी 

दारी अथवा किसी न्याम में हित शामिल है । 
5. एक सविधाकारी राज्य के किमी निवासी द्वारा, पैराग्राफ 1, 2, 
33 तथा 4 में उल्लिखित मंपति से भिन्न किसी संपति के अन्तरण से प्राप्त 
अभिलाभ केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे । 


पटेन्ट , न्यापार चिन्द्र रिजाइन प्रथया माउल, मान , गन फार्मला अयया 
प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफन के रूप में अथवा 
प्रौद्योगिक, वाणिम्पिक अथवा वैज्ञानिक उरस्कार के प्रयोग के लिए प्रथया 
प्रयोगाधिकार के लिए अपना प्रौद्योगिक , वाणिश्यिक प्रथया वैज्ञानिक 
अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्न फिमी भी प्रकार की प्रदायगी 
अभिप्रेत है । 
___ 4. पैराग्राफ . के उपनं उग स्थिति में लागू नहीं होंगे , यदि 
रायल्टो का प्राजकता एक मंविदाकारी राज्य का निवासी होने में और 
दुसरे संविदाकारी गग्य में , जिसमें रायल्टिया उद्भुत होती है, स्थित 
स्थायी संस्थापन के माध्यम से न्यापार च नासा है अथवा उम दूसरे राज्यों 
में , वहां पर स्थित एक निश्चिम आधार में व्यावसायिक सेवागें मरता है , 
नथा जिस अधिकार अथवा गंपत्ति के बारे में गयल्टियों की प्रवायगी 
की जाती है , वह उन स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित प्राधार में प्रभावी 

प में संबंधित है । गेमे मामले में , अनुनाद 7 अथवा अनन्छेद 16 के 
उपबंध, जैसी भी स्थिति हो , लागू होंगे । 

3. किगो सविधाकारी राज्य में रापल्टियां उस स्थिति में उद्धृत 
हा मानी जाएगी, जब रायल्टी अमा करने वाला स्वयं कोई मंविदाकारी 

प, नि राजनीतिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उम 
राज्य का निवासी हो । परन्तु जहां रायल्टियां अदा करने वाले 
पिन का च वह मंविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं , 
गग सविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथबा निश्चित माधार है 
जिसके संबंध में रायल्टी अदा करने की देनदारी ली गयी थी , और 

मी रामल्टियां उग स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित प्राधार हारा, उपभूत 
Fई है तब पनी रायल्टियां उस संविदाकारी राज्य में उद्भत हुई मानी 
जायेंगी जिममे रणायी संस्थापन या निश्चित र स्थित है । 
____ . जहां, रायली अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच अथवा 
उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध 
होने के कारण , अदा की गयी रायल्टियों की रकम, उसके ऐसे इस्तेमान, 
अधिकार प्राना नुकमा को ध्यान में र. अनेक जिपके लिए वे गल्टियां 
अदा की जाती है, उस रकम से बन जाती हैं जिम ’ लिए इस प्रकार 
का संबंध नही होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्रात्मकता के 
जांच महमति हो गयी होती, वहा इस अनुछेद के उपमंत्र केवल अन्त में 
उल्लिखित रकम पर लाग जागे । उस मामले में अदा की गयो रकमों 
के अधिक भाग पर , इस अभिममय के अन्य उपयंत्रों का अनुपालन करने 
हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जायेगा । 

अनुच्छेद 14 

पूंजीगत अभिलाभ 
1 अचल संपलि के हस्तांतरण से होने वाले अभिलाम, जैसे कि 
अनुच्छेद 6 व पैराग्राफ 2 में परिभाषित हैं, उस संविदाकारी राज्य में 
झराधेय हो सकेंगे जिसमे ऐसी संपत्ति स्थित है । । 

। एमी चल संपति के हस्तांतरण में , जो इस स्थायी संस्थापन की 
व्यापारिक संपत्ति का एक भाग हो ओ एक संविदाकारी राज्य के किसो 
उधम भो दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, अयया एक संविधाकारी 
राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यावसायिक सेवाओं के 
निष्पादन के प्रयोजनार्य उपलब्ध किसी निश्चित आधार से संबंधित पस 
संपत्ति का भाग हो, प्राप्त लमिलाभों पर, जिसमें ऐसे स्थायी संस्थापन 
( अनेसे अथवा संपूर्ण उद्यम के माथ ) अथवा ऐसे निर्धारित स्थाम के 
अंतरण से प्राप्त अभिलाभ भी शामिल है , उम दूसरे राज्य में कर लग 
सयेगा । 

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदाकारी राज्य के 
किमी उद्यम द्वारा ऐसे जलपीतां तथा वायुयानों के हस्तांतरण से जिन्हें 
ऐमा उद्यम अंतर्राष्ट्रीय यातायात के अंतर्गत परिचालित करता है तथा 
प्र फार के जलपोतों तथा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति 
५ ।। लाभ केवल उस राज्य में कराधेय होंगे । 
। क ) किसी ऐसी पपनी में कौमरों, निमकी संपत्ति में एक 

मंविदाकारी राज्य में स्थित मुख्यत : असल संपत्ति शामिल हो , और 


अनुकणेद 15 
प्रबन्ध -व्यवस्था तथा व्यावसायिक फीस 
1. एक संविदाकारी राज्य में उदभूत होने वाली और दूसरे संविदा 
कारी राज्य के निवासी को अधा की जाने वाली प्रबंध व्यवस्था अथवा 
व्याधमायिक फीस पर कर उम दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा । 

2. तथापि , इस प्रकार की प्रबंध -व्यवस्था अयवा व्यावसायिक फीस 
पर फर, उम संविदाकारी राज्य में तथा उस राज्य के कानून के अनुसार 
लगाया जा सकेगा जिसमें ये उपभूत होती हैं , किन्तु इस प्रकार लगाए जाने 
बाले फर को रकम , प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावमायिक फीस को सफल 
रकम के 17 प्रतिशत से अविक नहीं होगी । 
____ 3. इस अनुच्छेत्र में यथा-प्रयुक्त " प्रमंघव्यवस्था अयथा व्यावसायिक 
फीस " शब्दों का अर्थ, अदायगी करने वाले व्यक्ति से इतर अन्य व्यक्तियों 
को प्रबंधकीय, तकनीकी, व्यावसायिक अथवा परामर्गी किस्म की किन्हीं 
सेवाओं के प्रतिफल के रूप में की जाने वाली किसी भी प्रकार की 
अदायगी है । 
___ 4. पैराग्राफ 2 में उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब प्रबंध 
व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का एक 
संविदकारी राज्य का नियासी होने के नाते उस दूसरे संविदाकारी राज्य में 
जिसमें प्रबंध-व्यवस्था अयथा व्यावसायिक फीम उपभूत होती है, कोई ऐसा 
स्थायी संस्थापन हो जिससे वे मेवाएं फरागर रूप से संबद्ध हो जिन के 
कारण प्रयम्ध व्यवस्था अथवा व्यावमायिक फीम उपभूत होती हो ; ऐसे 
मामले में , अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे । 

5. प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीम एक मंविदाकारी राज्य 
में उदभूत हुई तब मानी जाएगी जबकि अदा करने वाला स्वयं वह 
संविदाकारी राज्य हो , कोई राजनीतिक उपमंडल हो , कोई स्थानीय 
प्राधिकरण हो अथया उस राज्य का कोई निवासी हो । किन्तु , जहाँ 
प्रबंध लयवस्था अथवा व्यावसायिक फीस अवा करने वाले ध्यक्ति का , 
चाहे वह उस राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविधाकारी राज्य 
में कोई स्थायी संस्थापन है जिसके संबंध में प्रबंध -व्यवस्था अथवा व्यावसा 
यिक फीस भवा करने की देनदारी ली गयी थी और ऐसी प्रबंध-व्यवस्था 
अयया व्यावसायिक फीस इस प्रकार के स्थायी संस्थापन द्वारा बहन की 
जाती है , तो ऐसी प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस उस संविदाकारी 
राज्य में उपभूत हुई मानी जाएगी जिसमे यह स्थायी संस्थापन स्थित है । 

6. जहां अदा करने वाले तथा प्रबंध -व्यवस्था अपवा ज्यावसायिक फीस 
के लाभप्रद स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी दूसरे 
व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्याव 
सायिक फीस की अदा की गयी रकम , उन सेवाओं को ध्यान में रखत 
हुए जिनके लिए फीस की अदायगी की जाती है, उस रकम से बन जाती 
है जिसके बारे में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में , अदा करने 
वाले सथा लाभप्रद स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती , वहां इस 
अनुच्छेद के उपबंध केवल अंत में उल्लिखित रकम पर लागू होंगे । उस 
स्थिति में , अदा की गयी रकमों के अधिक भाग पर, उस मभिसमय के 
मात्र उपयों को मान में रखते हुए , प्रस्मैक सषिवापारी राम के कानूनों 
के अन मार कर लगाया जाएगा । 


[ भाग II---- 


( )] 


भारत का रामपन्न . असाधारण 


मियामी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा सी प्रकार की अदायगिनों पर 
उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा । 

अनुचोद 10 

__ कलाकार तथा विला 
1. अनाव 7. 10 तथा 17 से उपबंधों ग. हान हा भो , लोक 
मनोरजनफर्ताओं, जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कालाकारों 
नया मंगीतकारों और खिलाड़ियों को अपने वैयक्तिक मार्यों से प्राप्त आय 
पर. उस मंविदाकारी गज्य में कर लग सकेगा जिसमें गेमे कार्य किए गए 
हो । 


प्रपर 1 , 

स्वतंत्र व्यक्तिगत मेवाएं 
INT मंपिदाकारी राज्य में किसी निवामी को , दसि-मंबंधी मवाओ 
अथवा एमी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों में गंबंध में प्राप्त आय 
पर कर केवल उसी राज्य में लग गनेगा गम तक नि. 
( क ) अपने कार्य-कलापों के प्रयोजनों के निमित्त उसे दुगरे संविदाकारी 

राज्य में एक निश्चित स्थान पर नियमित मप में उपलब्ध 
न हो , जिस मामले में उग दूसरे राज्य में कर उतनी रकम 
पर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चिम म्यान के कारण 

उद्भूत हुई मानी जा सकती हो ; अथवा 
( ख ) कीनिया के मामले में मम्बद्ध कलेण्डर वर्ष में अथवा भारत के 

मामले में सम्बद्ध पूर्ववर्ती वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन से 
अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए अपने कार्यकलापों 
के प्रयोजन के निमित , दुसरे मंविदाकारी गज्य में उपस्थित 
नहीं रहा हो और ऐसी स्थिति में उग राज्य में आय की 
उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो नम दूसरे राज्य मे 
किए गए कार्यकलापों के कारण उदभूम हई मानी जा सकती 

हो । 
2. " वृत्ति -संबंधी मेवाएं " शब्द-पद में स्थतंत्र बैज्ञानिक माहित्यिक , 
कालात्मक पक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप नथा चिकित्सकों, 
यकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकागें, दंत-चिकित्सकों और लेख्याकारों के स्वतंत्र 
कार्यकलाप भी शामिल है । 


इम अभिममय में निहित किसी भी बात के होते हुए भी , जहा 
एक मयिदाकारी राज्य में , पैराग्राफ । में उल्लिखित किसी लोक मना 
रजनकर्ता अथवा झिमी खिलाड़ी को मेवाओं की व्यवस्था दूसरे मविदाकारी 
राज्य के किसी उद्यम द्वारा की जानी है , जहां उन मेवाओं की व्यवस्था 
फरने में उस्त उधम को प्राप्त लाभों पर प्रथमोमिलखित राज्य में कर लग 
मकेगा । 


3. पैराग्राफ । और 2 के उपबंध उस स्थिप्ति में लोक मनोरंजन 
काओं नया भिरनालियों की मेवाओं पर लागू नहीं होंगे, यदि एक संविवा 
कारी राज्य की उनकी यात्रा का ध्यय पूर्णतः अथवा पर्याप्तसः गरे 
मंविदाकारी गज्य की सार्वजनिक निधियों मे वहन निया झाला हो । 

अनुच्छेद 20 

सरकारी सेवा 
1. ( क ) किमी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किमी गजनीतिक 

उप -मंपल अथवा उसके किमी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा , लम 
राज्य अथवा उसके उप-मंडन अथवा उमके स्थानीय प्राधिकरण 
के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में किमी भ्यष्टि को अदा 
किया गया , पेंशन मे भिन्न, पारिश्रमिक , केवल उस राज्य में ही 

यराधेय होगा । 
( ख ) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस मविदाकारी राज्य में , 

जिसका कि प्राप्तकर्ता निवामी है, फर लगेगा यदि उस राज्य 
में सेवाएं की जाती है और प्राप्तकर्ता मात्र सेवा करने के 

प्रयोजन के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो । 
2 पैराग्राफ 1 के उपबंध, संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राश्य 
द्वारा अथवा उमफे किसी राजनीतिक उपमंडल अथवा उमके किसी स्थानीय 
प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे किसी व्यवमाय अथवा कारोबार के मंबध 
में की गयी मेवानी में संबंधित पारिश्रमिक पर लागू नहीं होगे । 


। 


अनुच्छेद 17 

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं 
1. अनुच्छेद 18, 19, 20, 21, 22 तथा 23 के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए, एक संविद ,कारी राज्य के किसी निवासी फो , किसी नियोजन 
के संबंध में प्राप्त घेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक 
पर कर केवल उसी राज्य में लगाया जा सकेगा अब कि उमका नियोजन 
दूमरे संविदाकारी राज्य में न हो । यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य 
में हो तो उससे प्राप्त पारिश्रमिक पर उम दुमरे राज्य में कर लग सकेगा । 

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , एक मंविदाकारी राज्य 
के किमो निवामी को दूसरे मंविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के 
मंबंध में प्राप्न पारिश्रमिक पर कर , केवल प्रथमोक्न राज्य में ही लगेगा , 
यदि : - - 
( क ) प्राप्तकर्ता सम्बद्ध वित्तीय वर्ष में उस अवभि अथवा उन अव . 

धियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो जो कुल मिलाकर 

183 दिन से अधिक नहीं हो , और 
( ख ) पारिश्रमिक की अदायगी ऐमे नियोजक द्वारा अथवा उसकी 

आर में की गयी हो जो दूमरे राज्य का निवासी नहीं है , 

और 
( ग ) पारिश्रमिक किसी ऐम स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान 

द्वारा वहन नहीं किया गया हो , जो कि उस नियोजक का दूसरे 

गज्य में है । 
3. इम अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , अंतर्राष्ट्रीय 
यातायान में जलपोम पर अथवा यायुगान पर किए गए नियोजन के 
मंबंध में पारिश्रमिक पर कर केवल उस गंविदाकारी राज्य में लग सकेगा 
जिसमें उग नयम को प्रभावी प्रबंध -व्यवस्था है । 

अनुच्छेद 18 

निदेशकों की फोम 
एक संविधाफारी राज्य के निवासी वारा, किसी ऐसी कंपनी के निदेशक 
मंडल के एक सदस्य की हैमियन मे, जो दूमरे संविदाकारी राज्य का 


अनुच्छेद 

पेंशन 


1 . एक मविवाफारी गज्य के स्रोतों में किसी से यष्टि माग, जो 
दूसरे संविदाकारी राज्य या निवासी है, प्राप्त की जा रही किसी भी 
पेंगन ( इस अनुमोद के पैराग्राफ ( 2 ) में उल्लिखित किस्म की पेंशन 
से भिन्न ) तथा किसी भी वार्षिकी पर कर वाला प्रथमोल्लिखित 
मंविदाकारी राज्य में ही लगाया जा सकता है, 
लकिन यदि व्यष्टि पर ,पेंशन अथया वार्षिकी के संबंध में , दुमरे संविदाकारी 
गज्य में कर लगाया आता है तो प्रथल्लिखित संविदाकारी राज्य इस 
प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित में अधिक नहीं होगा : - - 

( क ) पेंशन अयथा वार्षिकी का 5 प्रतिशत , अथवा 
( स ) दूसरे मेविदाकारी राज्य में पान अथवा याषिको पर प्रभार्य कर 

की रकम । 


2 . एक संविदाकारी राज्य द्वारा अयषा उस राज्य द्वारा निर्मित 
निधियों में में किसी व्यष्टि को उम मंविनाकारी राज्य के सरकारी कार्यों 
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- 


- ( क ) कीनिया के कानूनों के मेरार्गत और इस अभिसमय के 

उपबंधों के अनुसार, यदि भारत भ किमी निवासी भी कीनिया 
में स्थित साधनों में प्राप्त आय पर, प्रन्यशनः प्रथवा कटौती 
द्वारा भारत और फीनिया दोनों में कर लगाया गया है , तो 
कीनिया के कर की देय रकम को , उक्न प्राय के संबंध में 
देय भारतीय कर के प्रति जमा मानने की स्मीकृति दी जाएगी 
पणते कि ऐमी जमा ( ऐसी जमा मानने से पूर्व यथा मंगणित ) 
भारतीय कर की उग रकम से अधिक नहीं हो , जो मीनिया 
में स्थित माधनों में प्राप्त प्राय के अनुरूप हो , लेकिन जहा 
ऐसा निवासी एक मी रुपनी है जिसे भारत में प्रतिकर दा 
करता है, वहां उपर्युक्त जमा रकम प्रथम मार कंपनी द्वारा 
भारत में प्रायकर ने प्रति म मानी जाएगी, और प्रोष रकम , 
यदि कोई हो , तो वह उसके द्वारा भारत मे अदा निए जाने 

वाले प्रतिकर ने 7 में जमा मानी जाएगी । 
( ख ) उपर्युक्त उप पैराग्राफ ( क ) में उल्लिखित जमा में प्रयोजन के 

लिए, “ कीनिया का देष कर " शब्दों में निम्नलिखित को 
छोड़कर ऐसी कोई भी रकम मामिल नहीं मान, जापगी जो 
किमी भी वर्ष के लिए कीनिया के कर के रूप में देय रही 


को करने के लिए को गयो सेनामों के लिए मदा की जाने वाली पेंशन 
पर कर उमी यविदाकारी राज्य में लग सकेगा । 

3 “ वार्षिकी " शब्द का अर्थ उग उमिलखित राशि में है जो धन 
अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त अभवा पूरे प्रतिफान के लिये , अदायगिया करने 
* भिमी दायिस्ट्र के अधीन , जीवन पर्यन्त अथवा विनिर्दिष्ट असवा निश्चित 
समयावधि के दौरान उल्लिखित समय पर देय होगी । 

अनुच्छेद 23 . 

विधार्थी और प्रशिक्षु 
1. किमी विद्यार्थी अथवा न्यायमायिक प्रशिक्ष को, ओ एफ मंविदा 
कारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे मंविदाकारी राज्य फा 
निवासी है प्रथया था , और जो मात्र अपनी शिक्षा और प्रमिक्षण के 
प्रयोजनार्म प्रथमोनिषित मविवाकारी राज्य में उपस्थित है, उस प्रथमो 
ल्लिखित संविदाकारी राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा भरण-पोषण , 
शिक्षा प्रभवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसे मी गयी प्रदायगियों पर , 
प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर में छूट होगी । 

2. इम अनुर का लाभ केवल ऐसी अवधि तक के लिए महाया 
जाएगा जो शिक्षा प्रथना लिए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित 
अगवा माधारणतया अपेक्षित हो , परन्त इस अनगद का लाभ किमी 
व्यक्ति को किसी भी हालत में लगातार मीन वर्षों में अधिक पधि ने 
लिए प्राप्त नहीं लोगा । 

अनुच्छेद 3 

प्राध्यापक तथा अध्यापक 
1 . एक प्राध्यापक अथवा अध्यापक को , जो नम मंथिदाकारी राज्य में 
किमी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय , विद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थानों 
में अध्यापन अथवा शोधकार्य के प्रयोजनार्थ एक वर्ष से अधिक की 
अवधि लिए एक संविदाकारी गम का दौरा करता है, और जो ऐसा 
दौरा करने में नाकाल पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अपया 
भा , ऐगे प्रध्यापन अथवा शोधकार्य के लिए प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक 
पर, जिसो संबंध में उस पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगता है , 
प्रथमोल्लिम्नित संविदाफारी राज्य में कर में छूट प्राप्त होगी । तथापि , 
उस राज्य मे याहर के स्रोतों से रोगे कार्य के लिए प्राप्त कोई भी 
पारिश्रमिक , प्रथमोल्लिखित राज्य में कटौती योग्य नहीं होगा । 

. यह अनछेद उग गोधकार्य से प्राप्त प्राय पर लागू नहीं होगा यदि 
ऐभा शोधकार्य मूलत : विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के 
लिए किया जाता है । 


( 1 ) प्राय कर अधिनिमम 1973 की द्वितीम प्रनमूची ने 

पैराग्राफ 24 के प्रधान मंजूर की गमी कोई पूंजी-निषेण 

फटीसी ; 
( 2 ) आयकर की निम्नतर निगम पर भिसमी प्राय कर 

अधिनियम 1973 की सनीम अनुसूची के पैराग्राफ 

2 ( ब ) में ज्यवरमा है : 
( 3) अन्य कोई भी उपमध जिन्हें आर्थिक विकास के उद्देश्यों 

के लिए माद में कर की किसी एट अभया कटोती को 
मंजूर करने के लिए प्रधिनिमित किया गया हो और 
जिनके लिए संविदाकारी राज्यों में मक्षम प्राधिकारी 

सहमत हों । 
• 3. ( क ) भारत के मानूनों के अंतर्गत, और इस अभिसमय के 

उपमेघो के अनुसार, प्रत्यक्ष अथवा कटौती द्वारा कीनिया के 
किसी निवामी की भारत में स्थित माधना में प्राप्त प्राय पर , 
भारत और कीनिगा दोनों में कर लगाया गया है तो भारतीय 
कर मी देय रकम को , नमन प्राय के संबंध में देय कोनिया के 
कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति दी जाएगी मगर्ने कि 
जमा की रकम ( ऐसी जमा स्वीकृत किए जाने से पूर्व यात्रा 
संगणित ) कीनिया में कर की उरा रकम से अधिक नहीं हो , 

जो भारत में स्थित माधनो मे प्राप्त प्राय के अनुप है ; 
( 1 ) ऊपर उप-पैराग्राफ ( क ) में जस्लिखिन जमा के प्रयोजनों के 

लिए " देय भारतीय कर शब्दों में ऐसी कोई भी रकम शामिग्न 
की गयी मान ली जाएगी जिसके द्वारा प्रायकर अधिनियम , 
196 . की निम्नलिखित धारामों में निर्धारित किए गग विशेष 
मोत्माहन उपायों के अनुसार भारतीय फर घटा दिया गया 


अनमछेद 24 
आय जिमका स्पष्ट रूप से गुहालेख नहीं लिया गया 
1 . गक संविदाकारी राज्य के किसी निवामी की प्राय की उन मदों 
पर , जिन्हें इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुछेद में स्पष्ट रूप से उल्लिखित 
नहीं किया गया है, जिनके संबंध में उग पर उस राज्य में पार लगता है , 
कदम उमी राज्य में ही मर. मगेगा । 

2. तथापि , यदि एक मबिदाकारी राभ्य के किसी निवासी बाग 
सरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से ऐमी प्राय प्राप्त की जाती है तो 
ऐसी ग्राम पर उस राज्य में भी जिसमें वन उद्भन होती है , उस राज्य 
के कानन के अनसार कर लग सकेगा । 


अनुच्छेद 25 
दोहरे अराधान के उपाकरण के लिए प्रणाली 
___ 1 . जिन मामलो में इस अभिममय में विपरीत प्रावधान बनाए जात 
हैं , वह छोड़कर, दोनों में से किसी भी एक समिदाकारी राज्य में लागू 
कानम संबंधित गंविदाकारी राज्यों में प्राय के कराधान को शामित्त करते 
रहग । 


( क ) धारा 10( 4 ), 10( 4% ) , 10 ( 6 ) ( TR ), 10( 15 ) 

( 1 ) , क , 30 , 30 , 354 , 35गग, जज , 

F0H , Rट , और 80 
( ख ) कार्य भी अन्य उपबंध, मो कराधेय आय से कटौती 

करने अथवा कर की छूट प्रथा कमी प्रदान करने के 
लिए बाद में प्रधिनियमित किए जाणं , जिनमें मारे में 
मणिदाकारी राज्यो के सक्षम प्राधिकारियों के बीच यह 
सहमति हो कि बे प्राथिक विकास के प्रयोजनों के लिए 


[ भाग I[ ..- खण्ड (i )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 जहाँ हम अभिसमय में अंतर्गत एक संविदाकारी राज्य के किसी 
निवामी को दूसरे मविवाहारी राज्य में प्राप्त प्राय के संबंध में उस 
संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त हो , सब प्रथमोल्लिखित संविदाकारी 
राग्य उस व्यक्ति को गेष प्राय पर कर संगणना करने में कर की बही 
पर लागू कर सकता है जो इस अभिसमय के अनुसार कर से छूट दी गयी 
काय को छूट न दिए जाने की स्थिति में लागू होती । 
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2. यदि सक्षम प्राधिकारी को भापति उचित लगे भौर गदि मह 
स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो , यह ऐसे फराधान 
के परिहार की पुष्टि से जो इस मभिसमय के अनुरूप नहीं है , दूसरे 
संबिहामारी राज्य के सभम प्राधिकारी मी परम्पर सहमति बाग उन 
मामले को हल करने का प्रयास करेगा । किए गए किसी भी करार की 
कार्यान्वित किया जाएगा चाइ संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में 
कोई भी समय-सीमा क्यों न हो । 

3. इस अभिसमय की याच्या करने अथवा हसे लागू करने में यदि 
कोई कठिनाइमा थवा शंकाएं उत्पन हो , यो संविदाकारी राज्यों के सक्षम 
प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । रे 
उन मामलों में दोहरे कराधान के भपाकरण के लिए परस्पर विचार 
विमा कर सकते हैं , जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था महीं है । 

4. इस अभिसमय के उपमंधों को लाग करने के प्रयोजनों के लिए, 
संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दुसरे के साथ सीधेपछ 
व्यवहार कर सकते हैं । सहमत होने में जब बिचार्ग का मौखिक पादान 
प्रवान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसे प्रादान-प्रदान किसी आयोग में 
माध्यम से किए जा सकते हैं , जिसमें संविदामारी राज्यों में सक्षम प्राधि 
कारियों के प्रतिनिधि हों । 


मम व्यवहार 
1 एक मंपियाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे मवियाकारी राज्य 
में ऐसी कोई कराधान म्यवस्था प्रपया सरसबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू 
नहीं की आएगी, जो उस फराधान से पोर उन संबंधित अपेक्षामों से मिल 
अपवा प्रधिक मारपूर्ण हो , जो उम दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर रैसी ही 
रिपतियों में लागू होती है अथवा हो सकती है । 

2. एक संविदाकारी राज्य के उयम के दूसरे संविदाकारी राज्य में 
स्पित स्वामी मंस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उस वूसरे संविदाकारी 
राग्य में उस कर से अपेभाव कम अनुकूल नहीं होगा जो उस दूसरे 
राज्य के से ही कार्य में प्रवित उचमों पर लगाया जाता है । 

३. इस अनुम्छेद में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा 
कि उससे एक संविदाकारी राज्य को , दूसरे संविवाकारी राज्य के निवा 
सियों को , कराधान के प्रयोजनों के लिए, नागरिक हैसियत अथवा पारि 
वारिक जिम्मेवारियों के कारण , किसी भी प्रकार की वे वैयक्तक सूटें , 
राहतें पीर कटौतियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो यह 
अपने निवासियों को प्रदान करता है । 

4. एक संविदाकारी राज्य के उयमों पर, जिमकी पूजी पूर्णता 
अथवा अंशत: दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक 
निवासियों के , प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण 
में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अश्रया 
तरसंबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उन कराधान और 
सत्संबंधी अपेभानों से गिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों , जो उस प्रथमो 
स्लिमित राज्य के प्रम्य वैसे ही उद्योगों पर लागू होती हैं प्रथया हो 
सकती है । 
. इस अनुच्छेद में "कराधान " शब्द -पद का मर्थ ये कर हैं जो इस 
मभिसमय का विषय है । 

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के उपबंधों के होते हए भो , भारत की निवासी 
किसी कंपनी पर, जिसका मीनिया में स्थायी प्रतिष्ठान है. कीनियाई 
कानून के उपबंधों के अनुसार कर की अतिरिक्त दर लागू रहेगी , किन्तु 
यह प्रतिरिक्त दर 7 . 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । तथापि, ऐसी 
कंपनी पर ऐमी कोई कराधान व्यवस्था प्रथया तासंबंधी ऐसी कोई अपेक्षा 
लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षायों 
से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो , जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य में वैसे ही 
उद्यमों पर लागू होती है अथवा हो सकती हैं । 


अनुच्छेद 28 

सूचना मा मादान -प्रधान 
1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐमी सूचना का आदान 
प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय को कार्यान्वित करने के लिए अथवा पम 
अभिसमय के अतर्गत पाने वाले करों के संबंध में छल-कपद अषया राजस्व 
अपचन को रोकने के लिए मावश्यक हो , जहां तक कि उसके अधीन 
कराधान-व्यवस्था इस अभिसमय के अनुरूप हो । इस प्रकार मावान-प्रदान 
की गयी किसी भी सूचना को गुप्त समझा जाएगा सया ऐसे ध्यक्तियों 
अथवा प्राधिकारियों को प्रकट नहीं किया जाएगा जो उन फरों के निर्धारण 
अथवा वसूली से संबंधित न हों , जो कि इस अभिममय के विषय है । 

2.किसी भी स्थिति में पैराग्राफ , 1 के उपबंधों का अर्थ किसी 
संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित वायित्व डालना नहीं होगा : 
( क ) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशास 

निफ प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ; 
( 8 ) ऐसे विवरण देना जो एक अथवा दूसरे विदाकारी राज्य की 

विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में 

प्राप्त नहीं हो सकते हों ; 
( ग ) ऐमी सूचना देना, जिससे कोई व्यापारिक , व्यावसायिक, श्रीयो . 

गिक , वाणिज्यिक अथवा रोजगार मंबंधो गुप्त भेद प्रथमा 
व्यापारिक प्रपिया प्रवधा मुकना प्रकट होती हो और जिसको 
प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकुल हो । 
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पारस्परिक करार कार्यविधि 
1. जहां किसी संविधाकारी राज्य का कोई निवासी यह ममनता है 
कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस 
पर जो कर लगाया जाता है अपया लगाया जाएगा, यह इस अभिसमय के 
अनुरूप नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय माननों द्वारा उपबंधित 
उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस राज्य के मक्षम प्राधिकारी 
को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निवामी है । यह मामला ऐसी 
कार्यवाही अथवा ऐसी कार्यवाहिमो में से प्रातन कार्यवाहो, जैसा भी 
मामला हो की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
673 GI/ 85- - 2 
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राजनयिक तथा कामली कार्य 
इस अभिसमय में निहित किमी व्यवस्था का , अंतर्राष्ट्रीय विधि के 
सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष कराने के उपायों के अंतर्गत 
राजनयिक अथवा फौसली अधिकारियों में राज्य कर विषयक विमा 
धिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा । 

अनुच्छेद 10 

प्रवर्तन 
1 . यह अभिममय उम तारीख में लागू होगा, जब भारत में सपा 
कीनिया में वे सभी बानें पूरी कर ली जाएंगी जो इस अभिसमय को क्रमश: 
भारत में सगा कीनिया में कानून को शक्ति प्रदान करने के लिए प्रायष्यफ 
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MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Delhi , the 20th August , 1985 

NOTIFICATION 
INCOME-TAX 


G.She 
Govesetouttar 


G .S . R . 665 ( E ) . - Whereas the Government of India 
and the Government of Kenya have concluded a 
Convention , as set out in the Annexure hereto , for the 
avoidance of double taxation and the prevention of 
fiscal ovasion with respect to taxes on income; 


And whereas all the requirements have been comple 
ted in India and Kenya as are necessary to give the 
said Convention the force of law in India and Kenya 
respectively , as required by paragraph 1 of Article 30 
of the said Convention ; 


2. दोनों संविदाकारी राज्य एम मनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखिम 
अपक्षाओं में परा हो आन के बारे में एक दूसरे को सूचित करेंगे । 
राजनयिक टिप्पणियों का आदान -प्रदान , जिनमें यह प्रमाणित पिया गया हो कि 
यह अपेक्षा पूरी कर ली गयी है, नई दिल्ली में किया जाएगा । 

3 ऐमी राजनयिक टिप्पणयों का आदान - प्रदान हो जाने पर , यह 
भिममय : 

( क ) कीनिया मे ; 
( i ) जिस वर्ष में सभी अपेशित औपचारिकताएं पुरी मी 

जाती है उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी को 
या उसके बाद गैर रिहायशियों को प्रथा की गयी या 
अनके हिमाम में जमा दिखाई गमी रकमों पर सोन पर 

रोके गए कर के मध में । 
( ii ) मिस कलेण्डर मर्ष मे सभी प्रपंक्षित औपचारिकताएं 

पूरी की जाती हैं उस वर्ष में 1 जनवरी को या उसके 
बाद प्रारम्भ होने वाले प्राय वर्ष के लिग दमन होने 

बाली माय पर अन्य करों के संबंध में । 
( ब ) भारत में , निम वर्ष में सभी प्रक्षित प्रौपचारिकताएं पूरी 
की जाती है उस वर्ष में मप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ 
होने वाले किसी भी कर निर्धारिण वर्ष के लिए कर निर्धारण भोग्य प्राय 
में मंबंध म । 
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म्रमाप्ति 
___ यह समय अनिश्चित काल तक खाग रहेगा परन्तु कोई भी मंविदा 
कारी राज्य , इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के 
ममाप्त होने के बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी मैलेण्डर वर्ष में जन के 
तीसवें दिन को अथवा उससे पहले दूसरे संविधाकारी राग्य को , राम 
नपिका माध्यमों से, ममाप्ति का लिखित नोटिस दे सकेगा और वैसी स्थिति 
में यह मभिसमय : 

( क ) कीनिया में : 
(i ) जिस कलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उमके अगले परवर्ती 

कैमेयर बर्ष म जनवरी के पहले दिन को अथवा उसके बाद 
गैर-रिहाथियों को प्रथा की गयी अयथा उनके हिसाब में 
जमा दिखाई गई रकमों पर सोत पर रोक गये कर के संबंध 


And whereas the diplomatic notes to this effect 
have been exchanged between the said two Govern 

ments, as required by paragraph 2 of Article 30 of 
the said Convention ; 

Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred 
by section 90 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) and section 24A of the Companies ( Profits ) 
Surtax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) , the Central Govern 
ment hereby directs that all the provisions of the said 
Convention shall be given effect to in the Union of 
India . 

LF . No . 5013/ 72 -FTD) 

V. U. ERADI, !t. Secy. 
CONVENTION 

BETWEEN 
INDIA AND KENYA 


( ii : जिम माय-वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया गया हो उसके 

अगले परवी वर्ष में तथा बाद के वर्षों में उदभत होने वाली 

प्राय पर अन्य कर के समंध में ; 
( 3 ) भारत में 

जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया गया हो , 
उसके अगले परमी दूसरे कैलेण्डर वर्ष में और परवर्ती गाँ 
में , अप्रेस के प्रथम दिन को शुरू होने वाले किमी कर-निर्धारण 
वर्ष के संबंध में कर निर्धारण योग्य माय के मध में लाग नहीं 

रहेगा । 
जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत् प्राधिकत अधोहस्ताधारियों ने 
इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये हैं । 

नैरोबी में मान वर्ष एक हजार नौ सौ पचासी के प्रैल माम में. 12 
दिन का हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो - दो प्रतियों में किया गया, परन्तु 
किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाटही प्रभावी होगा । 


FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXA 
TION AND THE PREVENTION OF FISCAL 
EVASION WITH KISPECT TO TAXES ON 

INCOME 
The Government of India and the Government of 
the Republic of Kenya desiring to conclude a Conven 
tion to avoid double taxation and to prevent fisca ] 
evasion with respect to taxes on income have agreed 
upon the following measures : 

ARTICLE 1 

PERSONNEL SCOPE 
This Convention shall apply to perssons who are 
residents of one or both of the Contracting States . 

ARTICLE 2 

TAXES COVERED 
1 . This Convention shall apply to taxes on income 
iniposed on behalf of each Contracting State , irrespec 
tive of the manner in which they are Icvied . 


भारत गणराज्य 
की सरकार की 
पोर से 


वीनियाः गणराज्य 
की सरकार की 

पौर से 


2 . There shall be regarded as taxes on incope all 
taxes imposed on total income, or on elements of 
incomo inclựding taxes on gains from the alienation 
of movable or immovable property , and taxes on the 
total amounts of wages or salaries paid by enterpises. 
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3 . The existing taxes to which the Convention 
shal apply are , in particular: 
( a ) in the case of India : the income tax inclu 

ding any surcharge thercon imposed under 
the locome- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ; 
and the surtax jaiposed under the Compa 
nies ( Profits ) Surtax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) 

( hereinafter referred to as " Indian tax " ) . 
( b ) in the case of Kenya : 
the income taxes imposed under the lacome 

Tax Act (Cap . 70 ) ( hereinafter refrred to 

as “ Kenyan Tax " ) . 
4 . This Convention shall apply also to any iden 
tical or substantially similar taxes on income which 
arc imposed after the date of signature of this Conven 
tion in addition to , or in place ot, the existing taxes . 
The Contracting States shall notify cach other of 
significant changes which have becń ipade in their 
respective taxation laws, 


( 8 ) the terms " Kenyan enterprise " and " Indian 

coterprise " mean respectively an industrial 
or commercial enterpise or undertaking 
carried on by a resident of Kenya and an 
industrial or comunerial enterprise or under 
taking carried on by a resident of India and 
the terms " enterpise of a Contracting State" 
and " enterprise of the other Contracting 
State " mean a Kenyan enterprise or an 

Indian enterpise , as the context requires ; 
(h ) the term “ national" means any individual 

possessing the nationality of Kenya or India 
as the case may be and all legal persons, 
partnerships and associations deriving their 
status as such from the law in forcc in 

Kenya or India , as the case may be . 
( i) tho termi " competent authority means : 
(a ) in the case of Kenya , the Minister of 

Finance or his authorised representative ; 
( b ) In the case of India , the Ministry of 

Finance (Department of Revenue ) . 
( 1) the term " international traffic " inenas any 

voyage of a ship or aircraft operated by an 
enterprise of a Contracting state , except 
where the voyage is confined solely to places 

within the other Contracting State . 
2 . In the application of the provisions of this con 
vention by a Contracting State any terms not other 
wisc defined herein shall unless the context otherwise 
requires , have the meaning which it has under the 
1uws in force in that Contracting Statc relating to 
the taxes which are the subject of the present Conven - 
tion . 


ARTICEL 4 


ARTICLE 3 

GENERAL DEFINITIONS 
1. In this Convention unless the context otherwise 
requires : 
( a ) The term " Kenya " means the Republic of 

Kenya , including any area outside the terri 
torial waters of Kenya wbich , in accordance 
with international law , has been or may 
bo designated , under the laws of Kenya 
concerning the Continental Shelf , as an area 
over which Kenya may excrcise sovereign 
rights with respect to the exploration for 

and exploitation of natural resources : 
( b ) The term " India" means the territory of 

India and includes the territorial sea and 
airspace above it as well as any other 
maritimc zone referred to in the Territo 
nal waters, Continental Shelf . Exclusive Eco 
nomic Zonc and other Maritime Zones Act, 
1976 ( Act No . 80 of 1976 ) , in which India 
has certain rights and to the extent that 
these rights can be exercised therein as if 
such maritimo zone is a part of the territory 

of India ; 
(c ) the terms " a Contracting State " and " the 

other Contracting State " incan Kenya or 

India as the context requires ; 
( d ) the tem " tax means Kenyan tax or Indian 

tax as the context requires, but shall not 
include any tax which is payable in respect 
of any default or ommission in rclation to 
the takes to which this Convention applies 
or which represents a penalty imposed rela 
ting to those taxes ; 
the term " person " means an individual, a 
company and any other body of persons 

trcated as an entity for tax purposes ; 
(f) the term " company means any body corpo 

rate or any entity which is treated as a body 
corporate for tax purposes.. 


FISCAL DOMICILE 
1. For the purpose of this Convention , the term 
" resident of a Contracting State " means any person 
who , under the law of that State , is liable to taxation 
therein by reason of his domicile , residence place of 
management or any other criterion of a similar rature . 

2 . There by reason of the provisions of paragraph 
1 an individual is a resident of both Contracting 
Statcs, then his residential status shall be determined 
in accordance with the following rules: --- 
( a ) he shall be deemed to be a resident of the 

Contracting State in which he has a perma 
nent home available to him . If he has a 
permanent home available to him in both 
Contracting States , he shall be deemed to be 
a resident of the Contracting State with 
which his personal and economic relations 

are closer ( hereinafter referred to as his 

, " centre of vital interests" ) ; 
(b ) if the Contracting State in which he has his 

Centre of vital interests cannot bc doter 
mined , or if he does not have a permanent 
home available tu him in eithor Contracting 
State , he shall be deemed to be a resident of 
the Contracting State in which he has an 
habitual ahode ; 


are debis personal Contracting 
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( c ) if he has an habitual abode in both Contrac 

ting States or in neither of them , he shall 
be deemed to be a resident of the Contrac 

ting State of which he is a national; 
( d ) if he is a national of both Contracting 

States or of neither of them , the Competent 
authorities of the Contracting States shall 

settle the question by mutual agreement. 
3. Where by reason of the provisions of paragraph 
1 a company is a rsident of both Contracting States, 
then this case shall be determined in accordance 
with the following rules : 
( a ) it shall be deemed to bc a resident of the 

Contracting State of which it is a national ; 
(b ) if it is a national of neither of the Contracting 

States then it shall be deemed to be a 
resident of a Contracting State in which its 
place of effective management is situated . 


(c ) the maintenance vi å stock of goods or 

merchandise belonging to the ente , prise 
solely for the purpose of processing by 

another enterprise ; 
( d ) the maintenance of a fixed place of business 

solely for the purpose of purchasing goods 
Or merchandise , or for collecting informa 

tion for the enterprise ; 
( e) the maintenance of a fixed place of busi 

ness solely for the purpose of advertising , 
for the supply of information , for scientific 
research or for similar activities which have 
a preparatory or auxiliary character for 

the enterprise . 
4 . A person acting in a Contracting State for or 
on behalf of an enterprise of the other Contracting 
State - other than an agent of an independent status 
to whom the provisions of paragraph 6 apply shall 
be deemed to be a permanent establishment in the 
first mentioned State if : 
( a ) he has, and habitually exercises in that 

State , an authority to conclude contracts 
for or on behalf of the enterprise , unless 
his activities are limited to the purchase 
of goods or merchandise for the enterprise : 


4 . Whereby reason of the provisions of paragraph 
1 a person other than an individual or a company 
is a resident of both Contracting States , it shall then 
be deemed to be a resident of the Contracting State 
fin which its place of effective management is situated . 


ARTICLE 5 


or 


For the purpishment” means the enterpt 


PERMANENT ESTABLISHMENT 
1 . For the purposes of this Convention , the term 
" permanent establishment" means a fixed place of 
business in which the business of the enterprise is 
wholly or partly carried on . 

2 . The term " permanent establishinent” shall 
include especially : 

(a ) a place of management ; 
(b ) a branch ; . 
(c ) an office ; 
(d ) a factory ; 
( e ) a workshop ; 
(f ) a mine, oilwell, quarry or other place of 

extraction of natural resources ; 
( g ) a farm , plantation or other place wliere 

agricultural fores ! ry , plantation or related 

activities are carried on ; 
( h ) a building site or construction or assembly 

project which exists for more than six 

months ; 
( i) the provision of super, isory activities for 

more than six month ; on a building site or 

construction or assembly project . 
3 . The term " permanent establislıment” shall not 
be deemed to include ; 
( a ) the use of facilities solely for the purpose 

of storage or display of goods or merchan 

dise belonging to the enterprise ; 
( b ) the paintenance e stack of 1000s or 

berchandisc fclonging to the intelpr150 
. : " solviv for the proponeut storice or di: 

play ; 


(b ) he maintains in that first mentioned State 

a stock of goods or merchandise belonging 
to that enterprise from which he regularly 

fulfils orders on behalf of that enterprise. 
5 . An insurance enterprise of a Contracting State 
shall be deemed to have a permanent establishment 
in the other Contracting Stare if it collects premiums 
in that other State or insures risks therein through 
an employee or through a representative who is not 
an agent of independent status within the meaning 
of paragraph 6 . 

6 . An enterprise of a Contracting State shall not 
be deemed to have a perinaneni establishment in the 
other Contracting State merely because it carries on 
business in that other State through a broker , gene al 
commission agent or any other agent of an indepen 
dent status, where such persons are acting in the 
ordinary course of their business . However, where 
the activities of such an agent are devoted wholly 
or almost wholly on behalf of that enterprise he 
would not be considered an agent of an independent 
status within the meani: g of this paragraph . 
• 7 . The fact that a company which is a resident of 
a Contracting State controls or is controlled by a 
company which is a resident of the other Contracting 
State , or which carries on business in that other 
State ( whether througir a permanent establishment 
or otherwise ) , shall not of itself constitute either 
company , a permanent establishment of the other. 

ARTICLE 6 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 

1. Income from immovable property including 
i..come front africultu : liť forestry may be taxed in 
the CM :! !!18 Sijte in which such property is 
situated . 
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2 . For the purposes of tliis Convention , the term 
wimovaole property ” siiall be delined in accordance 
win the law of the Contracting Stale in which the 
property in question is situated . The term shall in 
any case includo property accessory to inmovable 
property , livestock and equipment used in agriculture 
and forestry , right to which the provisions of general 
law respecting landed property apply , usufruct of 
immovable property and rights to variable or fixed 
payments as consideration for the working of, or 
the right to work , mineral deposits , sources and 
other natural resources ; ships, boats and aircraft 
shall not be regarded as immovable property . 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to 
incomo derived from the direct usc, letting, or use in 
any other form of imn ovable property and to profits 
from the alienation of such property . 

4 . The provisions of paragraph 1 and 3 shall also 
apply to the income from immovable property of an 
enterprise and to incomo from immovable property 
used for the performance of professional services, 

ARTICLE 7 

BUSINESS PROFITS 
1. The profits of an enterprise of a Contracting 
State shall be taxable only in that State unless the 
enterprise carries on business in the other Contracting 
State through a permanent establishment situated 
therein . If the enterprise carries out of has carried 
or business as aforesaid , the profits of the enter 
prise may be taxed in the other State but only so 
much of them as is attributable to : ( a ) that perma 
nent establishment, ( b ) sales in the other State of 
goods or merchandise of the same or similar kind 
as those sold through that permanent establishment, 
or ( c ) other business activities carried on in that 
cther State of the sams or similar kind as those 
offected through that permanent establishment. 

2 . Where an enterprise of a Contracting State 
carries on business in the other Contracting State 
through a permanent establishment situated therein , 
there shall io each Contracting State le attributed 
to the permanent establishinent the profits which it 
might be expected to inake if it were a distinct and 
separate enterprise engaged in the same or similar 
activities under the same or similar conditions and 
dealing wholly independently with the enterprise of 
which it is a permanent establishment. 

3 . In the determination of the profits of a perma 
nent establishment there shall be allowed as deduc 
tion expenses which are incurred for the purposes 
of the business of the permanent establishment 
including executive and general administrative expen 
ses so incurred , whether in the State in which the 
permanent establishment is situated or elsewhere . 

. 4 . In , so far as it has been customary in a Con 
trasting State, according to its law , to determine the 
profits to be attributed to a permanent esablishement 
on the basis of an apportionment of the is total profits 
of the enterprise to its various parts , nothing in 
Faragraph 2 shall preclude that State from deter 
mining the profits to be taxed by such an apportion 
ment as may be customary : the method of appro 
tonmont adopted shall , however , be such that the 
resolt shall be in accordance with the principles lald 
down in this Article . 


5 . No portion of any profits arising to an enter 
prise of a Contracting State shall be attributed to 
a permanent establishment situated in the other 
Contracting State by reason of the mere purchase of 
goods or inechandise within that other State for the 
enterprise. 

6 . For the purpo .es of the preceding paragraphs, 
the prolits to be attribute to the permanent estab 
lishment shall be determined by the same method 
year by year unless there is good and sufficient 
reuson to the contrary , 

7 . Where profits include items of income which 
are dealt with separately in other Articles of this 
Convention , then the provisions of those Articles 
shall not be affected by the provisions of this Article . 

ARTICLE 8 

AIR TRANSPORT 
1 . Profits derived by an enterprise of a Contracting 
State from the operation of aircraft in international ! 
traffic shall be taxable only in the Contracting State 
in which the place of effective manageinent of the 
cnterprise is situated . 

2. The provisions of paragraph 1 of this Article 
shall also apply to a share of the profits from the 
operation of aircraft in international traffic derived by 
an enterprise of a Contracting State through parti 
cipation in a pooled servicc , in a joint air transport 
operation or in an international operating agency . 

3 . For the purposes of paragraph 1, interest on 
funds directly connected with the operation of air 
craft in international traffic shall be regarded as 
income from the operation of such aircraft , and the 
provisions of Article 12 shall not apply in relsition 
to such interest . 

ARTICLE 9 

SHIPPING 
1. Profits derived by an enterprise of a Contracting 
State from the operation of ships in international 
traffic may be taxed in both Contracting States 
according to the law of each Contracting State : 

Provided that where such an enterprise derives 
profits from such operation in the other Contracting 
Stato : 
( a ) such profits shall be deemed to be an 

amount not exceeding five per cent of the 
full amount received by the enterprise on 
account of the carriage of passengers or 

freight embarked in that other State; 
(b ) the tax chargeable in that other State shall 

be reduced by an amount equal to fifty 
per cent thereof. 

ARTICLE 10 
. ASSOCIATED ENTERPRISES 
1. Whore 
( a ) an enterprise of a Contracting State parti 

cipatos directly or indirectly in the manage 
mont, control or capital of an enterprise , 
of the other Contracting State , or 


offected throwof the same or les carried on an 
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( b ) the same persons participate directly or in 

directly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other 
Contracting State , 


and in cither case conditions are made or iinposed 
between the two enterprises in their , commercial or 
financial relations which differ from those which 
would be made between independent enterprises, then 
any profits which would , but for those conditions , 
have accrued to one of the enterprises , but, by 
reason of those conditions , have not so accrued , muy 
be included in the profits of that enterprise and 
taxed accordingly , 


S . Where a company which is a resident of a 
Contracting State derives profits or income from the 
other Contracting State , that other State may not 
impose any tax on the dividends paid by the company 
except insofar as such dividends are paid to a resident 
of that other State or insofar as the holding in respect 
of which the dividends are paid is effectively connec 
ted with a permanent establishment or a fixed base 
situated in that other State , nor subject the company s 
undistributed profits to a tax on the company s 
undistributed profits , even if the dividends paid or the 
undistributed profits consist wholly or partly of profits 
or income arising in such other State . 


ARTICLE 12 

INTEREST 
1. Interest arising in a Contracting State and paid 
to a resident of the other Contracting State may be 
taxod in that other State . 


2 . Where profits on which an enterprise of a 
Contracting State has been charged to tax in that 
State are also included in the profits of an cnterprise 
of the other Contracting State and taxed accordingly , 
and the profits so included are profits which would 
have accrued to that enterprise of the other State , 
if the conditions made between the enterprises had 
becn those which would have been inade between 
independent enterprises, then the first-mentioned 
State shall make an appropriate adjustment to the 
amount of tax charged on those profits in the first 
mentioned State . In determining such an adjustment 
due regard shall be had to the other provisions of 
this Convention in relation to the nature of the 
income. 


2 . However , such interest may be taxed in the 
Contracting State in which it arises, and according to 
the law of that State , but the tax so charged in the 
Contracting State in which the interest arises shall, 
not exceed 15 per cent of the gross amount of the 
interest. 


ARTICLE 11 

DIVIDENDS 
1 . Dividends paid by a company which is resident 
of a Contracting Stato to a resident of tho other 
Contracting State may be taxed in that other State . 

2 . However, such dividends may also be tared in 
the Contracting State of which the company paying 
the dividends is a resident, and according to the law 
of that State, but if the recipient is the beneficial 
owner of the dividends the tax so charged sliall not 
exceed 15 per cent of the gross amount. 


3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2 , 
interest arising in a Contracting State and paid to the 
Government of the other Contracting State or local 
authority thereof, the Central Bank of that other 
Contracting State , or any agency wholly owned by 
that Government or local authority , shall be exempt 
from tax of the first-mentioned Contracting State . 
The competent authorities of the Contracting State 
may determino by mutual agreement any other 
governmental institution to which this paragraph shall 
apply . 


4 . The term " interest " as used in this Article means 
Income from Government securities, bonds or deben 
tures, whether or not socured by mortgage and 
whether or not carrying a right to participate in 
profits , and other debt-claims of cvery kind as well as 
all other incomes assimilated to income from money 
lent by the taxation law of the Contracting State la 
which tho income arises . 


3 . The term " dividends" as used in this Article 
means income from shares or other rights, not being 
debt- claims, participating in profits, as well as in 
come from other corporate rights assimilated to ill 
come from shares or any other item which is 
deemed to be a dividend or distribution of a company 
by the taxation law of the Contracting State of which 
the company making the distribution is a resident. 


5 . The provisions of paragraph 2 shall not apply 
If the recipient of the interest, being a resident of a 
Contracting State , carries on business in the other 
Contracting Stato in which the interest arises through 
a permanent establishment situated therein , or per 
forms in that other State professional services from a 
fixed basc situatod therain , and the debt-claim in 
respect of which the interest is paid is effectively 
connected with such permanent establishment or 
fixed base . In such a case , tho provisions of Article 7 
or Article 16 , as the case may be, shall apply . 


4 . The provisions of paragraph 2 shall not apply if 
the recipient of the dividends, hcing a resident of a 
Contracting State , carries on business in the other 
Contracting State of which the company paying the 
dividends is a resident, through a permanent establish 
ment situated thercin , or performs in that other State 
professional services from a fixed base situated therein , 
and the holding by virtue of which the dividends are 
paid is effectively connected with such permanent 
establishment or fixed base . In such a case , the pro 
visions of Article 7 or Article 16 , as the case may be , 
shall apply . 


6 . Interest shall be doomed to arise in a Contracting 
State when the payer is that Stato itself, a political 
subdivision , a local authority or a resident of that 
State. Where , however, the person paying the interest, 
whether he is a resident of a Contracting State or not, 
has in a Contracting State a permanent establishment 
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royalties shall be deemed to arise in the Contracting 
State in which the permanent establishment or fixed 
baso is situated . 


or a fixed baso in connection with which the indebted 
noss on which the interest is paid was incurred , and 
that interest is borne by that permanent establishment 
of fixed basc , then such interest shall be deemed to 
arise in the Contracting State in which the permanent 
establishment or fixed base is situated . 


7 . Where , owing to a special relationship between 
the payer and the recipient or between both of them 
and some other person , the amount of the interest 
paid , having regard to the debt-claim for which it is 
paid , exceeds the amount which would have been 
agreed upon by the payer and the recipient in the 
absence of such relationship , the provisions of this 
Article shall apply only to the last mentioned amount, 
in that case , the excess part of the payment shall re 
main taxable according to the law of each Contracting 
State , due regard being had to the other provisions 
of this Convention . 


ARTICLE 13 

ROYALTIES 
1. Royalties arising in a Contracting State and paid 
to a resident of the other Contracting State may be 
taxed in that other Statc . 

2 . However, such royalties may be taxed in the 
Contracting State in which they arise , and according 
to the law of that State, but the tax so charged in the 
Contracting State in which the royalties arise shall, 
not exceed 20 per cent of the gross amount of the 
royaltics. 

3 . The term " royaltics" as used in this Article 
mcans payments of any kind received as a considera 
tion for the use of, or the right to use , any copyright 
of literary , artistic or scientific work (including cine 
matograph films, and films or tape for radio or tele 
vision broadcasting ) , any patent, trade mark , design 
or model, plan , secret formula or procoss , or for the 
use of, or the right to use , industrial, commercial 
or scientific equipment, or for information concerning 
industrial, commercial or scientific experience . 


6 . Where , owing to a special relationship betwoen 
the payer and the recipient or between both of them 
and some other person , the amount of royalties paid , 
having regard to the use , right or information for 
which they are paid , cxceeds the amount which 
would have been agreed upon by the payer and the 
recipient in the absence of such relationship , the pro 
visions of this Article shall apply only to the last 
inentioned amount, In that case , the excess part of 
the payments shall remain taxable according to the 
law of each Contracting State , due regard being had 
to the other provisions of this Convention . 

ARTICLE 14 

CAPITAL GAINS 
1 . Gains from the alienation of immovable pro 
perty, as defined in paragraph 2 of Article 6 may be 
taxed in the Contracting State in which such property 
is situated . 

2 . Gains from the alienation of movable property 
forming part of the business property of a permanent 
establishinent which an enterprise of a Contracting 
State has in thc other Contracting State or ofmovable 
property pertaining to a fixed base available to a 
resident of a Contracting State in the other Contract 
ing State for the purposc of performing professional 
services, including such gains from the alicnation of 
such a permanent establishment ( alone or together 
with the whole enterprise ) or of such a fixed base , 
may be taxed in that other State . 

3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2 
gains by an enterprisc of a Contracting State from 
the alienation of ships and aircraft which it operates 
in international traffic and movable property pertain 
ing to the operation of such ships and aircraft shall 
he taxable only in that State . 
4. Gajos from the alienation of 
( a ) shares of a company , the property of which 

consists principally of immovable property 

situated in a Contracting State, and 
( h ) interest in a partnership or a trust, the 

property of which consists principally of 
immovable property situated in a Contract 

ing State , 
may he taxed in that State . For the purposes of this 
paragraph the term " immovable property " includes 
the shares of a company referred to in subparagraph 
( a ) or an interest in a partnership or a trust referred 
10 in subparagraph (b ) . 

5 . Gains derived hy a resident of a Contracting 
State from the alicnation of any property other than 
those mentioned in pariin raplis 1 , 2 , 3 and 4 shall he 
taxable only in that Starc . 

ARTICLE 15 
MANAGEMENT AND PROFESSIONAL FEES 

1 . Management or professional fees arising in a 
Contracting State and paid to a resident of the other 
Contracting State may he tared in triat other State . 


4 . The provisions of paragraph 2 shall not apply 
if the recipicot of the royalties, being a resident of 2 
Contracting State , carries on business in the other 
Contracting State in which the royalties arise through 
a permanent establishment situated herein , or per 
forms in that other State professional services from a 
fixed base situated therein , and the right or property 
in respect of which the royalties are paid is effectively 
connected with such permanent establishmrnt or fixed 
base . In such a case , the provisions of Article 7 or 
Article 16 , as the case may he , shall apply . 


5 . Royalties, shall be deemed to arise in a Cune 
tracting State when the payer is that Contracting State 
itself , a political subdivision , a local authority or a 
resident of that State . Where , however , the person 
paying the royalties , whether he is a resident of a 
Contracting State or not, has in a Contracting State 
& permanent establishment or a fixed -base in con 
nection with which the liability to pay the royalties 
was incurred , and such royaltics are borne hv such 
permanent establishment or fixed base , then such 
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2 . However, such management or professional fees 
may be taxcd in the Contracting State in which they 
arise , and according to the law of that State , but the 
tax so coarged shall not exceed 17 + per cent of the 
gross amount of the management or professional fees, 


for a period or periods exceeding in the 
aggregate 183 days in the calendar year con 
cerned in the case of Kenya or the previous 
year concerned in the case of India , in 
which case so much of tho incomc may be 
taxod in that other State as is attributable 
to the activities performed in that other 

State . 
2 . The term " professional services" includes in 
dependent scientific , literary , artistic , educational or 
teaching activities, as well as the independent activi 
tios of physicians, lawyers, engineers, architects , 
dentists , and accountants. 


ARTICLE 17 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1. Subject to the provisions of Articles 18 , 19 , 20 , 
21, 22 and 23 , salaries, wages and other similar re 
muneration derived by a resident of a Contracting 
State in respect of an employment shall be taxable 
only in that State unless the employment is exercised 
in the other Contracting State . If the employment 
is so cxercised , such remuneration as is derived there. 
from may be taxed in the other State , 


3 . The term " management or professional fees" as 
used in this Article means payments of any kind to 
any person , other than to an employce of the person 
making the payments , in consideration for any services 
of a managerial, technical, professional or consullancy 
nature . 

4 . The provisions of paragraph 2 shall not apply 
if tho recipient of the management or professional 
fees, being a resident of a Contracting State , has in 
the other Contracting State in which the management 
or professional fees arise a permanent establishment 
with which the services giving rise to the management 
or professional fees are effectively connected . In such 
a caso the provisions of Article 7 shall apply . 

5 . Management or professional fees shall be 
deemed to arise in a Contracting State when the 
payer is that Contracting State itself, a political sub 
division , a local authority or a resident of that Statc . 
Wherc , however , the person paying the management 
or professional fees, whether he is a resident of that 
State or not, has in a Contracting State a permanent 
establishment in connection with which tle liability 
to pay the management or professional fees was in 
curred and such manageinent or professional fees 
arc borne by such permanent establishment, then 
such management or professional fees shall be deem 
cd to arise in the Contracting State in which the 
permanent establishment is situated . 

6 . Whcre , owing to a special relationship betwcen 
the payer and the beneficial owner of the management 
or professional fees or between both of them and 
some other person , the amount of the inanagement 
or professional fees paid , having regard to the service 
for which they are paid , exceeds the amount which 
would have been agreed upon by the payer and the 
beneficial owner in the absence of such relationship , 
the provisions of this Article shall apply only to the 
last-mentioned amount. In that case the excess part 
of the payment shall remain taxable according to the 
law of each Contracting State , due regard being had 
to the other provisions of this Convention . 


standing the president 
exercised 
in the 


2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , 
remuneration derived by a resident of a Contracting 
State in respect of an employment exercised in the 
other Contracting State shall be taxable only in the 
first mentioned State if : 
( a ) the recipient is present in the other State 

for a period or periods not cxcecding in 
the aggregate 183 days in the fiscal year 

concerned , and 
( b ) the remuneration is paid by, or on behalf of 

an employer who is not a resident of the 

other State , and 
( c ) the remuneration is not borne by a perma 

nent establishment or a fixed base which 

the employer has in the other State . 
3. Notwithstanding the preceding provisions of this 
Article , remuneration in respect of an employment 
exercised aboard a ship or aircraft in international 
traffic , may be taxed only in the Contracting State in 
which the place of effective management of the 
enterprise is situated . 


ARTICLE 18 


DIRECTORS FEES 


ARTICLE 16 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1. Income derived by a resident of a Contracting 
State in respect of professional services or other in 
dependent activities of a similar character shall be 
taxable only in that State unless : 
( a ) he has a fixed base regularly available to 

him in the other Contracting State for 
the purposes of performing his activities, in 
which case so much of the income may be 
taxed in that other State as is attributable 

to that fixed base ; or 
(b ) ho is present in the other Contracting State 

for the purpose of performing his activities 


Directors fees and similar payments derived by a 
resident of a Contracting State in his capacity as a 
meniber of the board of directors of a company 
which is a resident of the other Contracting Stato 
may be taxed in that other State , 


ARTICLE 19 
ARTISTES AND ATHLETES 
1 . Notwithstanding the provisions of Articles 7 , 
16 and 17; income derived by public citertainers, 
such as theatre , motion picture , radio or television 
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artistes , and musicians , and by athletes , from their quate and full consideration in money or money s 
personal activities as such may be taxed in the worth . 
Contracting Stato in which those activities are 

ARTICLE 22 
Clercised . 
2 . Notwithstanding anything contained in this con 

STUDENTS AND APPRENTICES 
vention , where the services of public entertainer or 

1 . A student or business apprentice who is or was 
an athleto mentioned in paragraph 1 are provided 

nediately before visiting a Contracting State a 
in a Contracting State by an enterprise of the other resident of the other Contracting State and who is 
Contracting State , the profits derived by that enter 

present in the first mentioned Contracting State solely 
prise from providing those services may be taxed in 

for the purpose of his çducation or training shall be 
the first mentioned State . 

exempl from tax in the first-mentioned Contracting 
3 . The provisions of paragraplis 1 and 2 shall not 

State on payments made to him by persons residing 
upply to services of public entertainers and athletes. If 

Cutside that first -mentioned Contracting State for 
their visit to a Contracting Stato is supported wholly 

the purposes of his maintenance, education or 
or substantially from public funds of the other Con 

training 
tiacting State . 

2 . The benefits of this Article shall extend only for 

such period of time as may be reasonably or custo 
ARTICLE 20 

marily required to complete the education or trai 
GOVERNMENT SERVICE 

ning undertaken , but in no event shall any indivi 

Jual have the benefits of this Article for inore than 
1. (a ) Remuneration , other than a pension , paid 

three consecutive years . 
by a Contracting State or a political subdivision or 

ARTICLE 23 
a local authority thereof to any individual in res 
pect of services rendered to that State or subdivision 

PROFESSORS AND TEACHERS 
or local authority thereof shall be taxable only in 
that State . 

TA professor or teacher who visits a Contrac 

ling State for a period not exceeding one year for 
( b ) However , such remuneration shall be tuxable 
only in the Contracting State of which the recipient 

the purpose of teaching or conducting rescarch at 

a University , College , School or other Educational 
is a resident if the services are rendered in that Stato 

Institution in that Contracting State and who is , or 
and the recipient did not become a resident of that 

was immediately before such visit , a resident of the 
State solely for the purpose of performing the 

uther Contracting State shall he exempt from tax 
services . 

in the first-menioned Contracting State on any 
2 . The provisions of paragraph I shall not apply remuneration for such teaching or rescarch in respect 
to remuneration in respect of services rendered in of which ho is subject to tax in the other Contrac 
connection with any trade or business carried on by ting State . However, any remuneration for such 
one of the Contracting States or a political subdivi work received from sources outside the State shall 
sion or a local authority thereof. 

not be deductible in the first mentioned State . 

2 . This Article shall not apply to income from 
ARTICLE 21 

research if such research is undertaken primarily for 
PENSIONS 

the private benefit of a specific person or persons. 

ARTICLE 24 
1. Any pension (other than a pension of the kind 
referred to in paragraph ( 2 ) of this Article ) and 

INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED 
any annvity , derived from sources within a Con 1 . Items of income of a resident of a Contracting 
tracting State by an individual who is a resident of State which are not expressly mentioned in the fore 
the other Contracting State may be taxed in the going articles of this Convention in respect of which 
first -mentioned Contracting State , but if the indivi he is subject to tax in that State shall he taxable 
dual is subject to tax in the other Contracting State only in that State . 
in respect of the pension or anuity the tax so char 

2 . However, if such income is derived by a resi 
ged in the first -mentioned Contracting State shall 
not exceed the lower of -- 

dent of a Contracting State from sources in ihe other 

Contracting State , such income may also be taxed in 
( a ) 5 per cent of the pension or annunity ; or the Statc in which it arises, and according to the 
( b ) the amount of tax chargeable on the pen 

law of that State . 
sion or annuity in the other Contracting 

ARTICLE 25 
State . 

METHOD OF ELIMINATION OF DOUBLE 
2 . Pensions paid by , or out of funds created by, 

TAXATION 
a Contracting State to an individual for services 1 . The laws in force in cither of the Contracting 
rendered to that Contracting State in the discharge of States will continue to yovern the tration of income 
governmental functions may he tixed only in that in the respective Contracting States except where 
Contracting State , 

provisions to the contrary are made in this 
3. The term " annuity " means a stated sum payable 

Convention . 
periodically at stated times , during life or during a 2 . ( a ) The amount of Kenyan 12x nuyablu , under 
specified or ascertainable period of time, under an the laws of Kenya and in accordance with the provi 
obligation to make the payments in return for ade sion of this Convention , whether dierctly or hy deduc 
673 1185 - -- 
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ARTICLE 26 
tioni , by a resident of India , in respect of income 
from sources within Kenya which has been subjected 

NON -DISCRIMINATION 
to tax both in India and in Kenya , shall be allowed 

1. The nationals of a Cɔntracting State Fall not 
as a credit against the Indian tax payable in respect 

be subjected in the other Contracting State to any 
of such income, provided that such credit shall not 

taxation or any requirement connected therewith 
exceed the Indian tax ( as computed before allowing 

which is other or more burdensone ihan the taxation 
any such credit ) which is appropriate to the income 

and connected requirements to which nationals of 
derived from sources within Kenya ; so , however , 

that other State in the same circumstances are or 
that where such resideni is a company by which 

may be subjected , 
surtax is payable in India , the credit aforesaid shall 
be allowed in the first instance against income-tax 

2 . The taxation on a permanent establislıment 
payable by the company in India , and as to the bala 

which un enterprise of a Contracting State has in the 
ncc , if any , against surtax payable by it in India ; 

other Contracting State shall no be less favourably 

levied in that other State than the taxation levied on 
( b ) For the purposes of the credit referred to in 

enterprises of that other State carrying on the samo 
sub -paragraph ( a ) above , the term “ Kenyan tax 

activities. 
payable " shall be deemed to include any amount 
wilich would have been payable as Kenyan tax for 

3 . Nothing in this Article shall be construed as 
any year but for : (i) any investment deduction gran obliging a Contracting State to grant to residents of 
ted under paragraph 24 of the Second Schedule to the other Contracting State any personal allowances, 
the Income-tax Act, cap 470 ; ( ii) the lower Cor reliefs and reductions for taxation purposes on 
poration rate of income- tax provided by paragraph 

account of civil status or family responsibilities which 
2 ( b ) of the Third Schedule to the Income- tax it prants to its own rosidents , 
Act, cap 470 ; ( iii ) any other provisions which may 

4 . Enterprises of a Contracting Stute , the capital 
subsequently be enacted granting an exemption or 

of which is wholly or partly owned or controlled . 
reduction of tax which the competent authorities 

directly or indirectly , by one or more residents of 
of the Contracting States agree to be for the purpose 

the other Contracting State , shall not be subjected in 
of economic development, 

the first-mentioned State to any taxation or any 

Icuirement connected therewith which is other or 
3 . ( a ) The amount of Indian lax payable , under 

more hurdensome than the taxation and connected 
the laws of India and in accordance with the provi 

requirements to which other similar enterprises of 
sions of this Convention , whether directly or by 

that first -mentioned State are or may be subjected , 
deduction , by a resident of Kenya , in respect of in 
come from sources within India which has been 5 . In this Article the terın " taxation " means taxes 
subjected to tax both in India and Kenya , shall be which are the subject of this Convention . 
allowed as a credit against Kenyan tax payable in 

0 . Notwithstanding the provisions of the foregoing 
respoct of such income provided that such credit 
shall not exceed tho Kenyan tax ( as computed before 

paragraphs , a compatly which is a resident of India 

and which has a permuncut establistinent in Kenya 
allowing any such credit) which is appropriate to 

shall remain subject to an additional rate of tax in 
the income derived from sources within India ; 

accordance with the provi: io :is of Kenyan law , but 
(b ) For the purposes of the credit referred to in slich additional rate shall not excecd 7 .5 per cent. 
sub -paragraph ( a ) above , the term " Indian tax However , such a company will not be subjected to 
payable " shall be deemed to include any amount by any taxation or any requirement connected tlierc 
which Indian tax has been reduced by the special with which is other or nuore burderisoine than the 
incentive measures set forth in the following Sections taxation and cujinocled requirements to which other 
of the Income- tax Act , 1961 : - 

similar enterprises of that first -mentioned State are 

or may be subjected , 
( a ) Sections 10 ( 4 ) , 10 ( 4A ) , 10 ( 6 ) ( viia ), 
10 ( 15 ) ( iv ), 10A , 32A , 33A , 350 , 35CC , 

ARTICLE 27 
80HH , 801 , 8OK , 801 , and 

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 
any other provisions which mavsubse 

1 . Where a resident of a Contracting State consi 
quently be enacted granting a deduction 

ders that the actions of one or both of the Contrac 
from taxable income or etemption from 

ting States result or will result for him in texation 
or reduction of 19x which the competent 

not in accordance with this Convention , he may , 
authorities of the Contracting Staics agree 

notwithstanding the remedies provided by the na 
to be for ille purposes of economic 

tional laws of those States, present luis case to the 
development. 

competent authority of the State of which he is a 

resident. The case must le presented within threc 
4 . Where under this Convention a resident of a 

years of the date of such action or the latest of such 
Kontracting State is ckempt from tax it that contrac 

actions as the case may be . 
ting State in respect of income derived from the 2 . The competent authority shall endeavour , it 
other Contracting State then the first -mentioned Con the objection appears to it to be justificd and if it is 
tracting State may, in calculating tax in the remaining not itself able to arrivo e un apropriate solution , 
income of that person anoly the rate of tax which to resolve the case by mutual agreeinent with the 
would have been applicable if the incojne exempted competent authority of the other Contracting State , 
from tax in accordance with this Convention had rat withi view to the avoidance of taxation not in 
heen so exempted . 

accordance with this Convention Any agreement 
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Teached shall be implemented notwithstanding any paragraph 1 of this Article . The exchange of diplo 
lime limits in the national laws of the Contracting inatic notes certifying that this requirement has been 
States. 

completed shall take place at . . . . . 
3 . The competent authorities of the Contracting 3. Upon the exchaoge vi such diplomatic notes, 
States shall endeavour to resolve by mutual agree 

this Convention shall have effect : 
ment any difficulties or doubts arising as to the inter 
pretation or application of this Convention . Tliey 

( a ) in Kenya ; 
may also consult together for the elimination of i 

( i) In respect of taxes withheld at the source 
double taxation in cases not provided for in this 

on amounts paid or credited to non 
Convention , 

residents on or after 1st January in the 
4 . The competent authorities of the Contracting 

calendar year following the year in 
States may Communicate directly with each other 

which all the required formalities are 
for the purposes of applying the provisions of this 

completed . 
Convention . When it scems advisable in order to 

In respect of other taxes on income ari 
reach agreement to have an oral exchange of opi 

sing for the year of income commencing 
nions, such exchange may take place through a 

on or after tlie 1st January in the cale 
commission consisting of representatives of the 

nder year in which all the required for 
competent authorities of the contracting States 

malities are completed . 
ARTICLE 28 

( b ) In India , in respect of income assessable 
EXCHANGE OF INFORMATION 

for any assessment year commencing 

on or after 1st day of April, in the year 
1 . The competent authoritics of the contracting 

in which all tho rcquirci formalities are 
States shall exchange such information as is neces 

completed , 
sary for the carrying out of this Convention or for 
preventing fraud or fiscal evasion concerning taxes 

ARTICLE 31 
covered by this Convention in so far as the taxation 

TERMINATION 
there -under is in accordance with this Convention . 
Any information so exchanged shall be treated as 

This Convention shall continue in effec ! 
secret and shall not be disclosed to any persons or 

indefinitely but cither of the Contracting Stales inay , 
authorities other than those concerned with the 

on or before the thirtieth day oi Jure in any calendar 
assessment or collection of the taxes which are the year beginning after the expiration of a period of 
subicct of this Convention . 

five years from the date of its cntry into force , give 
2 . In no case shall the provisions of paragraph 1 

the other Contracting State , through diplomatic 

channels, written notice of termination and , in such 
be construed so as to impose on one of the Contrac 
ting States the obligation . 

event, this Convention shall cease to have effect . 
( a ) to carry out administrative ineasures at 

( a ) In Kenya : 
variance with the laws or the administra 

( i) in respect of tax withheld at the source 
tive practice of that or of the other Con 

on ainounts paid or credited to non 
tracting State; 

residents on or after the 1st day of 
( b ) to supply particulars which are not 

January in the calendar next following 
obtainable under the laws or in the normal 

that in which the notice is given ; 
course of the administration of that or of 

( ii) in respect of other tax on income arising 
the other contracting State; 

for the year of income next following 
( c ) to supply information which would disclose 

that in which the notice of termination 
any trade, business , industrial, Compier 

is given , and subsequent years; 
cial or professional secret or trade process , 

( b ) in India : 
os information , the disclosure of which 
would be contrary to public policy. 

in respect of incojne assessible for the asses : 

ment year commencing on the 1st day of 
ARTICLE 29 

April in the second clalendar year next 
DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS 

following the calendar year in which the 

notice is given , and subsequent years. 
Nothing in this Convcution shall affect the fiscal 
privilege of diplomatic or consular officials under In witness whereof the undersigned , hcing dưly 
the general rules of international law or under the 

authorised thereto , have signed the present Conven 
provisions of special agreenients. 

tion . 

Done in duplicate at Nairobi this twelfth day of 
ARTICLE 30 

April one thousand Nine Hundred and Eightyfive 
ENTRY INTO FORCE 

in the English , and Hindi languages but in the event 
1 . This Convention shall come into force on the of any dispute , the English text shall prevail . 
date then the last of all sul things shall have been 

Sal 
cione in India and Kenya as are necessary to give the 

Sd 
Convention the force of law in India and Kenya 

For the Government of the 
respectively . 

Republic of Kenya 
2 . The Contracting States shall notify each other 

For the Government of the 
ivf the completion of the requirements mentioned in Republic of India 

- , -- - - - - -- - 
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